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अर्थात 


. १64 परब्रह्म शिवस्वरूप धम्मरक्षक श्रीहाङ्कराचाय्यजी महाराज ६४९ 
| के जीवनचरित्र ओर अनेकमतवादेयास शाखाथ ओर ; 
`` ` ` वादाविवाद करके दिग्विजय करनेका इतिहास 
जिसको 


श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्स्य श्रीस्वामी रामकृष्ण भारता k 

(1 शिष्य माधवानन्द भारतीने दोहा चोपाई आदि अनेक i 

5 `, छन्दं रीतिसे ATTA उल्था किया a 

ea जा rigs ; A 
£) महामहोपाध्याय श्रीपण्डित देवीप्रसाद साहब वीरा डिप्टी [i 
कलक्टर जबाकि उक्त पाण्डित साहब गाजीपुरके डिप्टी Q 
५४4 कळकटरथे उनकी आज्ञानुसार प्रथमबार छापागयाथा 

| तृतीय. बार! 


महात्मा ओर हरभक्ता व सब छोटे बडॉके स्नेहार्थ 88 
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ià मन्शो नवलकिशार के छापेखाने में रूपा | 
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बिज्ञापन ॥ 


इस महोने अर्थात फरवरी सन १८८८ इ० maa जी पसतक a 
TARE उनमें से कुळ इससचीपत्र में लिखीहें और उनका मोल बहुत कि k 


यतसे घटाके नियत SME ओर व्योपारियोंके लिय ओर भो सस्तोहोंगी जि. 


नको व्योपारकी इच्छाहो वह मंशीनवलकिशार के छापेख़ाने TATA लखनइ 
इज्ृरतगंजक पतेसे ख़तभजकर कोमत का निणयकरले U 
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_ नामक्तान |. नामकिताच |. नामक्िताब | 7 | नामकिताथ 
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शकट २४ सन ९८७० So] गणितप्रकाशचारोंभाग | 
अरथमाटक तीनों भाग (च ) 
(इ) संकट ९६ सन १८७३ इ० \ च 
आ (क) ‘au 
गरवा नोति. 
| 'चागक्यनोति 
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4 % pe NNN 


aR विदित हो कि. माधवी शंकर दिग्विजय शांति रस मयी परम wena मनोहर 

| काव्य डे आर ज्ञान प्रधान शंकर 'चरिचहे-बिद्वानो को यह प्रबंध बहुत प्रियहे नाम 
— लेते सबमहात्मा इस को स्तुति करते हें-इस ग्रंथ के माथुय्यं ओर स्वाद का भाषा 
जानने वालों को भी आनन्द होय ण्तदर्थे इस ग्रंथ के चोपाई दाहा qe में प्रो 
— स्वामी माधवानन्द भारती ने श्री काशी जी में बड़े परिश्रम से बनाया-इस में १६ 
अध्याय हें ओर अनुमान १००० Yala बराबर ग्रंथ संख्या हागी इस में कथा 
अति विचि आर मनोहर हे ओर इतिहास wua आंत उत्तमता यह हे कि. जागी 
शंक्राचाय्य महाराज का जिन २ मंत बादियोंसे शास्त्राथे हुआ उन सब के मत 
छा संक्षेप ओर वेदिक सिद्धान्त जाना. जाता दे-प्रथम यह ग्रंथ श्री पण्डित देवी 

L „ प्रसाद साहब fsf कलक्टर बहादुर जा ज़िले गाज़ीपुर के डिंप्री कलक्टर थे उन 
ग ` को आज्ञानुसार इस यन्चालय में छपा था से हाथों हाथ बट गधा--जा कि 
आजतक इस अनुपम ग्रन्थ का उल्था किसी भाषा. में नहीं हुआ ओर इस ग्रन्थ पर 
सब छोटे बड़े महात्मा हर भक्तों की अभि रुचि देख कर द्वितीय बार अत्यत्तमंता 
| 'पव्वक छापा गया हे आर मल्य भी बहुत थे डा नियत किया nae जिस किसी 
का इच्छा हा यन्चालय के नाप मल्य अथवा पच भेज कर मंगवा लेवें-यह पस्त क 
मुंशी नबलकिशोरके छापे खाने में स्थान लखनऊ ओर कानपुर व Arai अजंटी देहली 
: | a दरीबे ओर हिन्दुस्तान के agu बड़े २ नामो शहरों के किताब बेचने वाले 
| Aami से मिल सक्ती हे — 


° 3 ~ 
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शंकर का संन्यास ग्रहण ' 

ब्रह्म विद्या संस्थापन  . | 

| = व्यास समागमं 

८ | St शकर मण्डन शास्त्र . 

सरस्वती हे साचो जिसमें एसे wag भावका चिंतबन 
आग शक्ति करिके शंकर का. राज, शरीर में प्रवेश 

AA नाम कपालो को पराजय | ह 
' हस्तामलक तेोटकांचाय्य दाना प्या शंकर के शिष्य भये 
बात्तिक पय्येन्त ब्रह्म विद्या का पहुंचाना | 

पद्मा we की तीथे याचा का निरूण्ण 

| ग्रो. शंकरांचाथ्य को दिग्विजयका केतुक 

| ग्रो शकर का शारदा पीठ बास वर्णन 
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दलोक 

ऑगुरुंपरमानन्दंदन्षिणासातिरूपिणं । ज्ञानानन्दप्रदंशान्तंकपासिंधुमहं त 
भज 3 आरघुपातेपण्योयम॒दारं कृष्णनामसहितंगणसार । भारतीतिप्र | 
[थंतसखडारनासंगुरुतसततिभयहारं २ सत्येक्ञानमनतमादिविधंरनित्य॑ र 
वथानष्कलशान्तानन्दपयाधिसक्रियमजगुद्धंतुरीयंसमायस्यानंवळवेन | 
सर्वेमनिशृप्रानंदिधात्रादिक योवाखद्विभिरप्यगम्यानतरांध्याये मतसर्य E 
ग श्गणराजञाहारदुगारावद्रम्भु सरख ती म। वि MARAZ JTJ A 3 E 
सुरान्‌ ४ भद्रणृहयद्यशरमणीयभक्तयाह्मनरेरपिश्चवणीयं | आदतोष 
नाहरकंसनायनामसदाशकरभजनीयं ५ ब्रजवभितारतिदेसखधामनि 
WAAL MSAMA कृष्ण मन्नोहरमतिमभिरामंह द यस्थ प्रणमाम्य 
वरास ६ श्रामाथेळशसुतापांतभपं चेतनघनमानदस्वरूषम्‌ | वदेह 
रउुबरकुलकतुरामावधुभवसागरसेतु ७ श्रीकामदंलोकहितावतारंप्रका 
रातास्नायाशरस्सुसार | निवारितंद्वेतविमोहभार' नतोस्म्यहङाः 
अकारम्‌ < नारायणाविधातारंवाशीष्ठशाक्तिमेवच | पराइार र 
केगाडाप्रनासक ९ गांवदरऱकरप्मपाइचश्रीसरश्वर । ह्‌ 
` चताटकंनोमिलर्वदा १० यामाधवोमाधवपाद ia 
THT | करोतिवेमाध qia fi 


* » अत्णादिक सब देव सनाई । बराबर निकाबलोरनशिरनाई॥ | 


a WEVA भा० | 


Uf सने नाहि अबिवेका । निर्मलमन पनिहाय TIARI 
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ave} दिनकर जासु प्रकाशा । सब जगकरतस करेबिनाशा ॥ | 
श्रीहार tadal तनसन बाली | साहसा जाइन जञायनश्वानी ॥ 


Ma aua श्रीशंकर | सत्तवाद गज सिंह भयंकर ॥ | 
ह ERI बन्दो कर जोरी । प्रद्यपाद पड बल्दि aay . 
° घान सरेश हस्तामलक ARA घुनिहिंप्रशाम। e 
Wwe को A जे प्रभु सेवक शराथ | 
WIN शुरु पतुमात ससाना। सब प्रकारससाहत भयवाचा॥ | 
सब विद्या के Sq, Wars) चरणा बन्द Tanai सरसाई॥ | 
gaa में आघ RIIN राशी। तदपिताधबहु झपाप्रकाशी॥ 
` झोहिविधि उर प्रण BASE | तथा RA पण्णा करड ॥ 
करहु झपा जस सममन Wiel | माहँसचतबकीररतिर्बानञ्राव॥ 
SAIS बर सस परस झपाला | विश्वताथ बण दीनदयांला॥ 


सस अघ Waa सन बसराई । दीनान लीन्हो अना ॥ . 


करा पणास चरणा Was | सब प्रतार जिनदीन बढ़ाई ॥ | 
ao परनि्पालतास चरशारज पाचन ARIAS ATT | 


| 
A 
giaa हृदय quia करा शीइंकर गुणा गाथ ॥ | 


 घुभ यण अति पावन संसारा | सीहसाजास अगाध आघारा॥ , 


से सब भांति समंगल कारी । सेवत जाह Tas फतचारी ॥ 


मंगल मल भाक उर आव | संशय अस कोड रहन नपाद ॥ |. 
होयसरुशा HAM करजञाना | जानिपरे उर रात शगवाना l 
BAM सहिसा बहु गाई । सो ate सोपे बर्शशा सिशाई ॥. 
सब प्रकार सुखघास Feat वन्य पानर STARTAT ॥ 


'साहीं। परमर्ुचिर जाहकीमतिनाहों 


oe 
धर 
व्ह tae किन 
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पाडुन्रदीइवजय भा० | 2 
साधव SAT परस उंदारा | तिन गायोप्रभशयार्गाहसारा ॥ 


काविताकार TAM दर्शावा। काहनजायसव भातिसहावा ॥ 


Ha गम्भीर सरस सुखदाई | HE THIS कर्वान बड़ाई ॥ 
सोप्रबन्ध बघ अति आदरही | नास लेत अस्तुति सबकरहों ॥ 
शंकर विजय सार तोह नासा | चन्द्रकलाघरणुणगा सखधासा II 
सो जेहि Raa में सान पाधा । agfa R तिलाभसरसावा ॥ 
ससझन योरा मेर सातनाहीं | तर्शाणथईअतिकाचिसनसाही ॥ 
कीन्ह यथार्सात तार्खावचाश | नाथझपा सब काज सवाँरा ॥ 


gata प्रवेश कार पावा । उत्तनेंहिं सां उरग्रानॅद छावा ॥ . 


Slo काशी बास आश बहु सनसर्ह Ales निवास | 
पुजी ale सो कऋ्रसंबश जह तहं सह्यो प्रवास ॥ . 
Jaa आब UW कीन्हा। आस्तिमतवरकरुणाकारदीन्हा 
giau छान कीन्ह बिचारा । विजयसारकरसातिअनुसारा ॥ 


` बाश बार अति आनंद पाई। यह तरंग मेरे सन आई ॥ 


भाया सहँ यह जो बानजाई। तो लोगन आनंद अधिकाई ॥ 


. देव गिरा जिनकी सात नाहीं । गव चरिविकीरुचसनसाइी॥ 
fa को सख होय घनेरो। भयो glaq जेसा सन मेरो ॥ 
स निप्तकोउबवजनअसकहही | निजञउरविसलयुक्तियहगहरीं 
देव. गिरा. भाया नाहि NT ऊंचे को पद नीच aan | 
। अपने मन are विचारा | सोइऊंचोजहईपरभयपप्यारा॥ | 


Ta सहिसा अधिकाई । प्रस सम्बन्ध न आन उ 
देव गिरा रस प्रलय A ते न atte भ 
ete वेद aeda त्थ बहु देव गिर 
हृदय सालबता हेत जे बध 
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शे . शङ्कर्शदाश्वजञय भा! | | 
fata हाइहर यशपरस उदारा । ज्ञान प्रकाशक उर तसरारा ॥ | 
तेहि AeA सकल शभ हो ३ | गिरा दोब शया गने न को ॥ / 
देव रिश Bala अतिपार्वान | पायवाधयशग्रविकसहावत्ति 
पणय पाठ नाहं कहु संदेहां। सब बघ जनकर Arad शहा॥ | 
जिन लोगन कर YATES AST! प्रथचारवकी राचिसमनसाही॥ | 
matga aasa JARE | सबछरभारशी श निजपरहों ॥ | 
सहंहोहुंतितकरग्रनुशासी | तर्हिप्रियाजिनहितिनहिंत्रणासासी ॥ | 
. वोन बस्तु आस है जग साही | सघा हलाइल ससजोनाहीं ॥ | 
- भोशिह घत्तआतशर्याहतहो३ | इवरपीडितकहबिससससोडे ॥ | 
शाशार्शबर्दोख सर्बाहसखहाईड | कमलउलळकाह बि द ससोई ॥ 
दाण युक्त ' गृही जब होई।होय कस ऑडकारी सोई॥ | 
एर बिलास यती सन भाषा । सर्गातधर्ससब RA EANAN 
शेसेहि बहुतन को सुखकारी । यहु यश बहुलोगन घुदहारी॥ 
सा को IRAT जगसा हं जोसबको AAS भयो | 
तथाबस्तु कोड बाहं aaa कहँ जग होयजो ॥ 
Tate हर यश सुदहार बहुत्तत को सुखप्रदन यह । 
यर्दापकह्यो ARER RUA परायणा AAW ॥ 


In 


o यमकार लिज सर्नहिं: कहंब्हुनिविविनयखनाडे॥ 
` बहुरि बौदि शरुः ee शिवकीर्सत्त बरणों सनभाई॥ | 
[वब रोचत प्रबन्ध तोह कहूँ साधव भारती 1 
भावा कर निबंध झमें चपलता ay सकल | 


र, ल्या कक तर ep क्क का व हे 


lection, Haridwar 


ee, 


Awi 


| . शाहूर्रदश्विजय ate: ५. 
ue QA ANEH: . He 

दो० कारि प्रणाम परमेचर्राह भार्रात तीरथ रूप | 

gates के सार को संग्रह करो अनप ॥ | 

॥ ` घट ससह गज्ञराणा अरु Uae देखि पर Stee रपंशागात ॥ 

॥ | तेसेहि सस लघु संग्रह माहीं । देखदु शम्धविजयपरिछाहीं ॥ 

॥  जिमिग्रतिसधुरस्ाद१युतभोजन ।तेहिसहंराचिनाठर्ताहतसञ्जन 


॥  जेहिबिधिचाखतबस्तुसलोनी । तेहिसन रूचिउपजे तूनी ॥ 
॥ | तिमिप्राचीनविजयअत्तिसुन रर | हृद्य पद्य गश्मीर सनोहर॥ 
॥ तेहि महे रुचि aga हितरहा । देखहिंगे ga सहित सनेहा ॥ 


॥ ` यायो वेद पराशान जोई। मस कविता मुर पावहुसाई॥ 
॥  जेसे कमल नयन घनश्यामा। रमानाथ पय सागर धामा N 
॥ ` गोपिनको Stage लियो हार । परीतिप्रतीतिदेखिकरुणाकरि 
| समर्वाणाइशिवकहंघखकारी। sf यही रीति अनुसारी ॥ . 
| wat सिंध बिबरीसों निकरो | ग्रमरत प्रवाह सघुररस अगरो ॥ 
तेहिसोंआधिक्रमसुरयशहरकी। मंडन सहसानन सुख बरको N 
सुखदायक जग शरु शंकर को | ऑतपावनयणागिरिजाबरक्रो॥ 
दो ० tas डर पावन होन हित सोइ हरयश सुद खानि। a 
awi निज्ञसति अनुहरित शिवर कर उर आजि॥ | 
ult संदेह होत सन Al | कहां बिशद यरा शंकरकेरे ॥ 
| इशर्दिश कूल खननपरबीना fea रंघचकी कला ala |... 


॥ 'फूली ज्ञो” adana पाई Veet वर :मालती सहाई 
| परिमल ag राचिरअपहरहीं । इरशणानिजभक्तान 
| कहे में तर्दाप कृपा युत देर्रन । agaaa 
॥ ROT कराल्ष केर बल -पाई। सई य 
॥ चेन्य गचतत अपने के जे जन । रहे 
| जे मान अपने क्रो सज्जन 
| लझ्ष्सी नाच ete aa 
a ' प्स प्रबाह... ` `. 7 
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ई चारादरिवजञय भा० | | 
अधस कथा तिनअधसनकेरी। में बर्शान कीन्हा बहुतेरी॥. 
शिव यश सागरथो बहुनानी | सोसल छुटे [सट सनग्लाती ॥ 
AWA ERIR समाना। ससा शरतादिक TA गावा॥ 
पॉवर नृप कीर्शत विस्तारी । दुर्वासित में शिशा. हसारी ॥ 

So Fetal रंग स्थली: कीर्शत नटी समानि। | 
नाचत चंदन कन गिरे सो राखे उश्ञानि॥ 
ate gia Tas गिराक्ती कार दुरोध स्टार । | 
5 WAIT साहिसाकहा जो उरहे नारपारि॥ | 
साधव कावता बर संताना । सोई भयो सुर बिहण ससाता॥ 
HAA रूप व्याहार प्रयोगा | विध शेखर पदपजंन योगा ॥' 
देव सुखद सुर तरु आसोदा | सुसनच कहं यह देइ प्रसोदा॥ 
मृगसदञ्रनुसोदनजञहकीन्हा। चंदनहूं आति आदर दीइहा॥ 
` अभिनन्दन मंदार करत नत । जाइ सराहत केसर अति हित. 
नतन कालिदास बुघ बाची ।दोयर्राहत सब शुभ शशाताती॥ 

_ शेसेह बाशी कर अपसाना। कुकावबिकरहिंगे सम अनुसाना। ' 

.. उत्तस ST यसन Tata पाङ ante तास अपक्ार अघाईे॥ 
` अथवाहं जर साधु सयाने दीन दयाल सहद aM साने ॥' 
` सञ््नता सरि क्रोडा करहीं। पर शुशा Sra सोर सन भरही ॥ 

सुकावर्भारातबषु्तार्माशाजञानी। निजउर घर्राइ सदा सन्मानी॥ 

_ .अधवा रया, fia श्रीशंकर । होहु प्रसन्न झपा. RU 

कड. चिंताकर अवसरनाहीं। TAT विकल्प करें सनसाहीं॥ ` 

दो० THAIN रचना करतकीड एकचरणामें सशयः 

7४०४ कोड बनाय के दुइ चरणा हेगे चित्ता सरन ॥ | 
„` त्ेहिकीर्रात को में कह्यो चाहत्तहों सातमत्द। 
a bs bet ver प्रक्ररो AÈ लघुबालक नभचन्र ॥ a | 
«ARTIS हे सस निश्‍चय सहा।। साहस the होत. संदेहा । 
_ य॒द्यप्रिमेंयाहलाय़क नाहां। तर्दाप प्रतीति होति सनमझोहीं। 


| 


ge ~) PR SD SI / eg 


er ee 


= CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| Vaaa भा०। | $. 
। यती राजकी झपा निहार्रन। जो प्रसिद्ध हे अवम ganfan 
| क्षीरसिंघ कल्लोलविलासा। चितर्वानरुचिर तासपारिहासा॥ 
HUA सदा सकन वाचाला | सोमम ऊपर कीन्ह कृपा ला ॥ 
तेहिते दुबंदह यह आशा । परी हं हे बिनहिं प्रयासा | 
शिवयश बरशान जनितडदारा। GAA बढो AZAA तुम्हारा | 
शारद eta विनय सान लेह | अभिमत वर करुणाकर देह ॥ 
सृत्युंजय जब. JI कराहीं | जरा ga तब चलि जाही ॥ 
O gan धारा के बहु स्था । कोलाहल कलोल बरूथा॥. 
1॥ ag लहरि सद खंडन कारी | तब प्रागल्श्य सनोहर सारी ॥ 
[| नज व्याहार उदार प्रबाहा | परसर्साचरकाविजनर्नोहचाहा| 
फ सम fagi सिंहासन ऊपर | देवि शारदा लाय करो चिर ॥ 
M यर्हाबनतीसानिशारदकहही | ऐेसीहठ केह कारणा गहही ॥ 
त कहं शंकर के चारत उदारा | He मात सोर न Cet पाश ॥ 
1॥ बहुतकालकर समयश जोरा दम.चाहत समुद सहँ बोरा ॥ 
Ml अधकहि ब्रह्म लोकपबुहानी | कविहठकारि पर प्रेश्बानी ॥ 
eh शसो अचरज रूप q धन्य शुरुस्व जगत शुरु केरो ॥ 
[॥. दो० ufa चिन्ता यह gla मन कलिक्षजेकविकर) . | 
| तिनके वश सों परणी सस कविता सुख पर ॥ ie ae 
u Bayar faata सोहाहीं। अन्वय बडी इरि चालिजाही ॥ £ 
| Va, कोश जब जाने | तब उनको AS WI बखाने il 
H ओऔशा दिक्षप्रत्यगपनिलाबहिं। पद यगंतवे कठिनदिखार्वाहं 
«St बोध पद वियम aa । कर कल्पना faa न 
.. Radan मसकावता रेसी डगी किशततन के: 
| पुनिमनकहे यहुली एज आवा । संशय भस स 
. | शंकरजहि कविता के नायक । पजनीय 


~ | >> 
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ह शाडर्रादरिवजञय भा० | | 
सो ala धन्य धन्य हैं वेजन। पढे सने सुभे रर्यित RI 
प्रथम ay शासका सोहाई। शिव अवत्तार कथा प्निगाई | 
sfefata ओर देव अवतारा | तिसरे महं सो चारत उदारा ॥ 


ato सात aa लो जे किये शंकर चरित अपार] । 
चौथे सहँ तिनक्को भयो भली भाँति TACATT N 


जञेहावविग्पलीन्हरन्यासा। सोपंचससह की रह GATT | 
शुद्रातम विद्या Bla गाई। भवसागर को सेतु सुहाई॥ 

तापी काल पाय SEAT । छठे भयो थापन तोहि AT | 
व्यास समागम सहस शायो। WAN मंडन बाद सुहायो॥ 
नवये anfa साथ िवादा i सो संब बश्शयों शुभ संबादा॥ 
राजदह Ae क्रोन्ह प्रवेशा । दशस सग तेहिकर [नदशा i 
Wa नास GAGA जीता। एकादश सो चारत पीता ॥ | 
इस्तासत तोटक जिस पाई | शरणा कथा Sle दर्शाई l 

अध्यातस विद्या विस्तारा वार्तीकलो परस उदांरा। 

पहुचो अहि प्रकार सरझ्षाई। कह्यो बयोदशसह समुकाई॥ | 
पञ्चपार कर तीरथ. गमन | HA चतदेशसह भवशसन ll 
दिशाविजयर्क न्हॉजिमिशंकर। पंद्रह में सो चरित सनोइर। . 
जहिविधि शारद पीठ निवासा | योडशमरह सो करों प्रकाशा ॥ | 


दो० atat बोडण aad atesi शिव णणाग्रास | - 

कलिमल नाशन QERA दायक सब सनकाम॥ |. 

नाना प्रञ्चोत्तर युत भरी । कहें सा शङ्कर कीर्रातरूरी || : 

=a T जन आनद. हेत सहार्वांन | शस्थकथाबरणांआ्ततिपार्बान॥ | 
O रास्क्रिलास पराणान गायो। महादेव को घाम सुहायो॥| ; 
` शक्रससय शिव दयातिधाना ae ज्ञान धांस भगवान 
देव समाज Si! ATS | ARIN 
| = शिबाहिप्रसनर्दाख stacaa । अभिसर्ता 
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शङरदिरवजय Alo | é 


Qo झंत्तर्यामी नाथ तुम सब जानहु भगवान 1 

तदपि हसारी यह विनय छुनिये कपानिधान ॥ | 
देवन हित जो परसानंदा । बोडरूप प्रभु घरो AT ॥ 
aga बंचना BA बनाये । ये आरास श्रीनाथ चलाये॥ 
तिनको utaufe जेनअपारा । च्यापि गये ते अब संसारा ॥ 
BUM जेन सय अब दर्शाई | Tala रजनीसह तम सरसाई ॥ 
बेदन को ते खंडन करही lamina के धर्म न गचहों ॥ 
विप्र जीविका वेद बखाने | वेरदर्वाहित कछुकर्स न साने ॥ 
तिनके संग दोख नर नारी रब पाखशडी भे सद नारी ॥ 


` संध्यादिककोउ कम न करहीं। नाहंसंन्यासर्साहं सनघररीं ॥ 


A.A 


करहु यज्ञ असकहे जो कोई। Ree कान पीर जनु होई Ul 
जब यह दशा भई gai | क्रियाक्तोनिविधिहोहिसहाओ॥ 
यज्ञ होत साह मंडल नाहीं | कत भूज हमरो नाथट्याहीं॥ 
विष्णु mama प्रंथाघारी। antin चिह्नित भे कारी॥ 
याहर्वावर्वोदककर्सनभजही । टुर्जनजेहिविधिकरुणातजहीं ॥ 
अन्य भाव बर्जित शति रानी। UBT पह जाय.भवानी ॥ 
सत्ती नारिजिस परतिपहँजाही। इन सश महं FAA ताही ॥ 
दो० Tata gh टयक बोध शट जग सहँ भये अनंत। . 

` एरुयोत्तस अब कार कृपा ales तिनको अंत ॥ 

न हाक हिज शिर कमल भेरव चरणी चढाय | 

कन लोक सर्याद बह जो इसत न अघाय ॥ 
ओर बहुत सतं कंरक रूपा | कलमें प्रकर भयो सुरशपा ॥ 


जिन में पण arate सुर शया | पावत नरबहु दुख समुदाया ॥ 


लोकनाथ जग रक्षण हेत । दुश्नर्माथ arag युतिसेत ॥ 
जोह सहे डभयलोक JATA | जनतस्हार पावनयश गाये ॥ 


अस ate राहगे सोन संसारे । िररिजार्पातत्तवबचनडचारे i. 
सानुग्न तन मर काज तुम्हारा करिदेबहुविविर्तारतअपारा॥ 
र २ $ ; : oa 
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दुशाचार सकल अपर्हारहे । घर्सस्थापनसर्बाबाचर्कारही | 
बहा सबकी भाष्य सोहाई।र्शचहेीं सब आशय दर्णाई॥ 


TAUA शंकर अस नासा । Skat तीनलोक अभिरासा॥ 
ह त Mag सल सघन तस | तार्साबनाशकतरुणाभानुसमा 


शेसे चार शिष्य सम नीके | चा सशूजाजसिकसलापीके॥ 
que सकल देव साह जाई। सस अनुशश्णकश्योमनलाई॥ 


दो० तुम्हरे सब ऑिलाच तब परशा नाहि संदेह | 
Waals aaa तन (चतये साहिततनेह॥ 


एय सागर REA शमाना | RAA ZERA AT जाना॥ 
ta साविताकर पंकज पावा | लाहशह SA सरसावा | 
faaie पाय सन्धुसवप्रभुदिततञ्चस। बिघकरपायपर्याथ gana 


TAU संत सन तब बोले | प्रकटे निर्मल दशन अमोले॥ 


उडर्पातक्कर सम Aig प्रकाशा | घर Balt हावेत चहूं पासा॥ | 


सुनहु तात सम बचन उदारा । जग उद्दार Ra सख सारा) 
कस उपासन तीसर ज्ञाना | कांड तीन संब वेद JATA 
वेडन को ` अस्थापंन होड । {इज उद्धार रानो FA QIU 


sate विप्र रसा वनि आई । सब जग रक्षा होय सोहाई ॥. 
tay धर्म के सल घरीना। बराम तिनके आधीना ॥ 


जानि हमारी यह अभिलाया। Tan शेध आये सस पासा | 
उनको यहंमें rz ada घाषहुसड्यसक्षाशडसुहावन॥ 
दो० सम आज्ञा अनुकल हो जस लियो जग जाय । 
सध्यकाड सेवत सदा सान aa ale सनलाय॥ | 
पातंजलि ARAN नामा। योगागस कर्ता गाशा भामा ll 
सान कांड कर में उद्दारा valet ले मानु waar ll 
ठस इतात जाचत अभ sqan HATA सागर alata को | 
तेहि कह चंद्र होहु तस जाई । विप्र ब्रेद की करहु सहार | 
HAAS को कार उद्दारा। RR प्रधक्तो mera 
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ह॥ ale अवततार सुजन जन बोधी । जितहु जेन जे वेद faga ॥. 
1॥ याह में अति कोरति तब हो । सत्र हाय alee सबक्ोई ॥ 
al तब सहाय हित ग्रीचतरानन | मंडन नास घर्रहंगे नर aan 
1॥ Jag लेहे TA BTM पर। तास Garay प्रबल राजं बर॥ 
2ै॥ Tataarara योग शिव बाची | राखी शीश सुधासस जानी ॥ 
` हर आशय AJI सुरेशा। राजा भयो जाय प्रभ देशा ॥ 
`` प्रजा धर्म घृत पालन कीग्हा। मइितलस्चर्णसर्सर्कारदीन्हा ॥ 
mi रोख राजधानी की शोधा । अमरावती केर सन लोभा॥ 
ti दो० यद्यपि है ala ga Saad सन दीन्ह। ` 
| afa श्रद्धा पुक्तह तिनकी सम हार लीन्ह ॥ . 

pi *गुह की बाट लखत सचुपाये। Ota बरासुख भतल-सहँजायें॥ 
yy) METS भयो इ सनो हर। दिश्वजलिता को AN सुंदर ॥ 
q पेदाशय stata सुंनि साुचित | भयाद प्रकट्यो कारि aiaa 
| जिमिकडय्ररुणाकर्राहडजियारा । एनिसबितान्षोतेजअपाश ॥ 
| करत दिशा जय विप्र सहीपा। गये सुधन्वा. नगर ससीपा ॥ 
आणे जाय चूर्पातबरलीन्हा | विविवतर्याज सुआसबदीस्हा ॥ 

` द अशीश बट क्रनकासन। जुरे सभा बहु जेन सहाजन॥ 

| † शुह सों सभा बिरार्जात ऐसी । +स्वर्ग बनी gait सों असी ॥ 
। सभा [तकर तरुवर पर सुंदर | बोली कोकिल शञ्दसनोहर ॥ | 
` सो सुन. अइपाद मुनि ज्ञानी । बोळे जर्पाह . सनाय स्रानी ॥ . 
„| सालननी चबायस कुलपापी । ञुतिटसकअतिकाठिनप्लापी ॥ - 

| असं कुसंग पिक Tata पहे। तर्नाहं प्रशंसा याग कहेहे॥ । 
` तात्पर्य गोवित यह बानी । बौधसराडली समभिररिसानी ॥ 
(| ज़िर्मिवियधर धोखे दबिजाई। वर्ग्ताह सो बँग लेत चबाई॥ 
Ml बोधकसत जो रस समाना। युक्तिकुटास्कारटिबिधिनाना॥  . 
i बोध ग्रन्थ इंधन इवलाई। तिनकी क्रोधानल सराई ॥ | 
| तेहिक्षणा सभा मनोहर Bat सोहत पुष्करणी का जेसी ॥ | 


on त 1 सन्मुख बसं ॥ | 
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दो० बोध अरुणा घुस क्रोध सों रक्त कसल Sla देत। 
सभा सरोवस्सी aé देखत सन हॉरठेतत 
ataa लागो होन बिवादा। प्रश्नोत्तर महँ बढो विघादा॥ 
कोउ निज पझ्षारोपन करही | कोउतेहकाखंडनअनुसरहीं॥ : 
ama खंडन होत परस्पर astaga भयोअतिशयतर॥ ' 
कक शतक वज्ञ जनु जाना । बोध Usa AAT 
करेपर्साररि ज्यो गश्गियक | agaaa सोन युत भयऊ॥ | 
दपे Wa जेनन कर देखी । वेद महातम बर्रणा विशेयी ॥ |. 
राजहि बोध कीन्ह डिज हंसा । बहुप्रकार कार तासु प्रशंसा ॥ ` | 
तब णजा बोल्यो शिर नाई। विजय आपकीन्होसनभाई ॥ ' | 
जीति हारि विद्या आधीना । सर्तानएचय तबहोयप्रवीना॥ | ` 
पारे शिखर पर्बत सों जोई । ar हानि पनि ताख न होई॥ ' 
तेहिको सर्तानपचय मेंजानों। | एनितेहिकीनिजगुरुसमसानों॥ | 
राज गिरा सनि बोध परस्पर | देखत ga कोउदेइ न ST 
taamaan ध्याना । र्शिशर्चडियहजचनबखाना॥ 
- दो० वेदप्रसाणा होहिं जो तो न होय मभ हानि। |. 
कूदे शिरिवर शिखर ते मुनिवर विरात गलानि॥ , | 
tanina द्विज आवत देखी | सतजिस्सितसबद्रजाविशेयी। |. 
यह अपने मन करहि बिचारा | चुप ययात सुरपुर पगुधारा॥ 
Bad हानि ate संडल आये | दुहिता सुतनिज पुरायपठाये॥ | 
धाऊ सुरत रहो अब नाहीं । पॉनययातआर्वातसहमाहीं। 
याहिविधिलो्गाविकल्पकराहीं। आर्यागरसुनिसाहितलसाहीं॥ | 
` तुल tung सम तासु शरीर । गिरोधर्राणर्नाह भयकछुपीरा॥ | 
शरणा वेदके सय ate जिनक्री। रक्षा क्योनकरे यातिउनकी || 
भड पाद कर यह यश भारी | ae i 
सुनिर्मानभुराडकुणर्डाइजआये । मेघघोय tata सोर सहाये। 


राजा ब Re अक्षत देरी | भरृततिमहंभ्रदाकीन्हविशेयी ॥. | 
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ga संग stad सन ज्ञानी | थिरगाधिगसो हिं बोल्योबहुबानी ॥ 


` जपति गिश ata जेनन कहेऊ । सतनिायअबहीर्नाइभयऊ॥ 


| संघ सणी ओयध सो राजा। तनकोकडुनहिंहोयग्रकाजा॥ 
| जब प्रत्यक्ष प्रमाणा न साची। तब सकोप बोल्य़ोचप बानी ॥ 


दो० जो पूछो में दुहुन सों उतरुन आयो जाह। 
उपल dai घालिके बघकरिहीां में ताहि॥ 


` सेसी कठिन प्रतिज्ञा कीऱ्हा । waned घरमों घरि दीन्हा ॥ . 
` पुनिषुखबाँखिसभासहइलाओ | सर्बाहनकोवहकलर्शादखायो॥ 
` हे हिज गण हे जेन घनेरे। जे तुम जूरे सभा महँ मेरे॥ 
` awit altaaed घट भीतर । बोले काल्हि देहिंगे उत्तर॥ 
| यहिविधिन्॒पकरह विनयसुनाई। राये sia अरू दविज समुदाई॥ 
: करन लगे डिजवर तप गांठे । कंठ प्रमाणा बार महे दाढे ॥ 


कम लससाचतर्रणअनुशगी।मजनकीन्हरनाशर्भारसुखत्यांगी। 
ाक्तविवश सविता तबआई । विप्रन उत्तर दीन्ह बत्ताई ॥ 


। घट निएचयर्कार तथा जेनसब | नृप समीप राचने टूनहुं त्तब॥ 


' जनन प्रथम करयो यह उत्तर | हे भुजंग याह घट के भीतर ॥ 
' ज्ञेन ्भाणातबाणी सुनि हिजबर । राजञाकहं दोन्ही यहडत्तर ॥ 


` श्र शयन शायी भगबंता। कलश विराजे प्रभ जीकंता ॥ 
` असुर बचन सुनो जब राजा । थीहत्ततुखर्याहभाँतिविराजा ॥ 


दो० . रुख सरोवर निकट Tala सारस बदन सलीन। 

Tate नृपवर मुखभयो ate अवसर रूबिहीन॥ 
राजाह दुखित देखिनभबानी | होत भई अति sas सानी ॥ 
सहाराज कछु संशय नाहीं । जो कळ विप्र कहें तुमपारों ॥ 
जबर बचन सत्य करिलेखो | घट्मुख खोलिसभा महंदेखो ॥ 
saq सब संशय पारहरह। अर्पान प्रतिज्ञा परशा करह ॥ 
ata नभगिरा दीख घटराजा। शी. सधुसदन रूप विराजा॥ | 
atigi सरति ag नुप पाई | जिमिसुरपातिर्लाहसुधासुहाई ॥ 
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ओर वस्त॒ धरि ओरहि urs) तब नरर्पात संदेह Taaha 
q तिरिपणशावधकोर्सातकोन्हीं | तरतसहीर्पातग्राज्ञादीन्हों॥ | 
सेतुबन्ध सागर Ata पावन । उत्तरर्दिश हिसशेलसहाबन ॥. 
उभय सध्य सम सेवक जोई। जेनन को मारे सब Ay 
ससआतज्ञार्सान जाह नहिंसारे । तिनको वघ है हाथ हसारे॥ 
शुरुसमानजिनकोनु पजाना | fanaa Ag विधिअनुसाना॥ 
यह संदेह न कोउ उर Mla | तहं परिहार रुचिर यहजानो॥ 
यर्याणआत्त अपनो प्रियहाई । बड़े रोब देखे प्रत्ति सोह़॥ 
दो ० निएचय बघ के योग सो होय न कडु संदेह । | 
. पपरशुरास जननी इनी ताज उर को आत नेह ॥ 
ME पाद अनुसारी नुपवर | मारे जेन धर्म हूक ati 
योग विनाशक faa अपारा । हने योगि 1र्जाम तत्वअधारा॥ 
` यहि विधि दुख भये संहारा। वेद ad कर कीन्ह प्रचार॥ | 
| यथा निशातस जब सबनाशे। सबर्दिशि सिता तेज प्रकार ॥ | | 
भइप्ाद हार जग उजियारे। जेन मतंग सब संहारे ॥ 
वेद विटप शाखा चहुं प्रांसा । बठीविर्घाबनकरहिंप्रकाणा॥ 
ateta बरामुखसारिअवतारा | चेद कर्म जहँत्हँ विस्तारा ॥ | ` 
Ro विस्तार जब चहुंदिशिकियो गुहवेदधर्म सहावनों। | | 
` AAR संदू अपार बढ़त देसि हर जग भावनो॥  ' 
Wad ज्ञान सुपोत हारा पार को अवसर भथों। 
| यहशोर्चिनिजवत्तार निपचयचंद्रशखरडरठयो ॥ 


,झंतञ्रीसत्परमहंसपाजकाचार्यभ्रीस्वामरासकर्ा 
' भारती शिष्यसाधवानंदभारतोविर्चितशंकर्राद सिख 
` ` जयेडणोर्घात्तवर्गानपर प्रथमस्परः १॥ : “| 
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अलोक ॥ श्रीशंकरंज्ञानघनगहाइायंवोचेकगम्यप्रणतानरंजनं । महेश्वरं 
मानसरोगनाइानंसदावुधानंदकरभजाम्यहे १ प्रणमामिसदाबोधरूपि 
णगरुमीश्वरम्‌। स॒खदङेशहतारमहहारहरात्मक २ ॥ 


सो० बंद शम्भू दयाल भक्त कल्पतरु भव AT 

` ` तज शम महिपाल जास बोध आनंद हित्त॥ 

ao बिचवों नाथ झपा ल चित सेवक ted सुख घाम । - 
THE भये जग बोध लाग एजे जन मन काम॥ 


alate ॥ 


` चेद घर्म फेलो याहि भाती | तब जो कीन्ह मदनआ पत्ती ॥ 


o सो बरणां निजबूसि अनुसारा । जसे इर लीन्हो अवत्ताश॥ 
' केरल देश णनीत . सहावा | टब्रपबेत जहत मनभावा ॥ 
uml नाम नदी तट शी हर । लिंग रूप प्रकटे takati 


| तहां राज शखर अस नासा रह्यो एक गजा ग॒णा घासा ॥ 
| निञप्रकांश घ्रभत्ताहिजनाये!। सपनेर्पाचर्पानदरशादखायो॥ 


नृप बनवायो तब ओत संदर। AATA कर Asa मंदर ॥ 


| पजन को प्रबंध सब कीन्हो । सर्बाबाथिहरचरणर्नाचत्तीन्हो ॥ 
oa ater के निकट सनोहर। arate नासरह्यो पर सुन्दर ॥ 


| डज प्रधान बहु नगर सुहावन | शैत्तिभी ति वजित्तआत्त पावन ॥ 
` तहां बर्साह इकर्पाशडत राजा त्तापनास विद्या अविराजा yy 


ने हहला SRR Sis So २. 


| जिनकी रोतिप्रीति शुभ देखी । हस्मनमें साच सडे विशेयी॥ 
| इन के घर el अवतारा | एबबासी हरहदयः विचारा ii 


उनके पव भयो सख घामा ।'तेजधार्साशव गरुअसनासा ॥ 

सो० शिवससान जेहिज्ञान बचनं टहस्पाति के सह श। 
eam परम निधान यधा नास यरा वेसर ॥ | 

Sale भयो उनकर उपनयना। गुरुसमीप रावनेराराअयना ॥ . 


गुरुसेवा महं अति. सन घरहों। विहितअर्जानितमाजनकरदी 


® 


boo Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१६ yga We | E| 
साक प्रभात हुताशन पञ्ञा। कर्राहें és अभ्यास न FSA ॥ 
पढ़े नेस युत तिन सब बेदा। पुनिरकर्राहं बिचार न Gary 
` चेदन सह. जे कसे बखाने। समुशिनजा हिं अर्थविनजाने॥ 
अथे साहितबहु कोन्हाबचार | यरु द्याल बोले इक बारा॥ 
us वेद सब यंग सहीता | चिंतततुर्माहंकाल बहुबीता॥ 
हो सम भाक्त कर्म सन बचना। सस सेवा भले घर अपना | 
जाहु तात अब तुम निज गेहा । सबकरतुसपर असिकसने हा॥ 
दरश लालसा बहु करि एरी। seg वियोग जनित्तदुखभ्री॥ 
अब facia कर अवसर नाहीं । कारणा तात कहेंतुसपाहों ॥ 
दुसरे पहर बिचारे जोडे । क्रिये प्रथर्माहं कारजसो३॥ 
करिबे होय काल्हिजो AIST आज करे सोहे ST राजा॥ 
सस्यादिक अवसर अनुसारा | जिसिकोन्हे फलहेयउदारा॥ 
नाहं विपरीत काल फलवेसो। शनो बिवाहादिक फल तेसो ॥ 
` अवसर कृत सब हे फलदांता | नतर टथायहानपचयताता ॥. 

न्सारवस ते तव fua साता | घरसो LTS परस्पर STAT .. 
दो० agia घे कब आइ है ह हे सुअन विवाह o ol 
` निज्ञनयनन हमदे lae हेविधियर उत्साह ॥ | 

सक एक "दिन गनती करही | सुतके सोद मगन सन रहहीं।॥ 
साहु पिता की प्रक्षात सनातन | सुतउत्सबदेखनकी afaa 
HUAI . मुराडन . उपबीता । प॒तिबिवाहकर ध्यानपनीता Ul 
निज २ कुलके पितर सनावहिं | [नजसंत्तान्दार्डानित्तध्याव हिं। | 
न्याह. सूल- संतति कहे जाने | Atatan पिडहासिमनमाने॥। 
` बेद पढ़े कर फल gant तेहिकरफलबहुसेस्ाबिस्तारा॥ 
सपत्नीक्करतहंग्राधिकारा | कार्शिब्रवाहर्शातिविधिव्यवहाण।| 
` सत्र वेदज्ञ कहं अस नीती | नह्किंपरोल काहपतयहरीती॥ | 
~ य॒रुवाणीसर्नागवशसकहेऊ। सत्यनाथ अनुशासन Vas l 

RWG यह नेस न को? । शतिर्पाडअर्वाशगृही हिजदोई॥ | 


| 
ह \ 
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siz A उर बेराग प्रकाशा! ती बहु दुरत रइ AFATET ॥ 
Siz विवेक बेराग न होई | चाहिये गृही होय प्रभ सोई ॥ 
राज पंथ है वेद बत्ताई। सनह जो है मेरे सन भाई ॥ 

[क्क agas ब्रत घारे। जबलग जियोंससीप तुम्हारे ॥ 
Wl दणड ya चमं सहीता | सबक्कङजानो तदार्पाबवनीता ॥ 
alo ga करत faa आरन नह पडत पढ़ावत वेद । 
Tataale झल निज पढ़ी सेवत पद गत खेद ॥ 
हार भवन तोला सुख सभ | जबलाअनुभवक्तारनाहवक्क ॥ 
WANA गोचर जब हू जाई। पाच सो विरस रूप दर्णाई ॥ 
नुभव VEG दार गृह सांडे तेहिकी जनिप्रभु करहबड़ाई॥ 
सखते हाय स्वर्ग Ae बासा। जोविधिवत atan प्रयासा ॥ 
प्री विधि इलम साह ऊपर। तसोइ फल Alara गुशाकर ॥ 
बर्या हेत यथा सख कोई। कर्ाहन्यन विधिदाशिनहोई ॥ 
wate uag विज्ञानी | विथिवेबस्यही!ह फलहानी ॥ 


।„ ग्रही हाय घन सो जो हीना । निश्‍चय निरयीहे आतदीना n 


अल्पह दान शाक्त Als नाहीं | बिनाशोगर्निशिवासरजाही ॥ 
UM होय ag सख लशा | नहिंजानोतेहआधिककलेशा ॥ 
दन प्रीत aga arg सरसाई।नित्तप्रातलाभलोभअधिकाई॥ 
ग्ृहमहं नितयहुहाय बिचारा | उठनी बस्तु जितो परिवारा ॥ 
MAM WH नस्त गृह आडे पहिले की तोलारचाकिजार ॥ 
लावत .बरतत दिवस Audi! ग्ृहबाती eng सुखनाहों ॥ 
होत रह्यो सस्वाद सोहावा। तबही पिता AJAI आवा ॥ 
ग्रीगुरुकहं बहुधन तिनदीन्हा | सतससुकझायुगसनगृहकी नहा ॥ 

दो० जाय भवन निज माठुके चरणा गहे शिर जाय । 

... चारा गइत सुत्त देखिके लीन्हों हृदय लगाय॥ | 
जननी को संताप faer सब । प्राणा समान तनय सेंरो जब ॥ 


॥ चंदत रसते आंत हतकारी। तनवगात्त at परश सुखारी ॥ 


MN 
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SEU काल Wags आयो RIR aR Aga 
हेरन हित आये सब घाई | शिवशुरू सर्बाहॉसलेहबाड ॥ 
gals यथोचित आदर रोन्हों। सेवा मानयथा बिधिकोब्हों॥ | 
यक a सावधान संत देखी। पिताकिये त्स विशंबी ॥ 
चेद वेद के aq Baar | Gal पद क्रम जटा स्वरूपा ॥ 
ag पाद द्वान्त बहोरी। SH प्रभा कर मत के भरी॥ 
ula कराइशौतम सतसाइ। AE बहू पका तिन पाहीं॥ |. 
सत्सतिजाननहित LEAT | याहिविभिकोन्हेप्रश्षनकाया॥. | 
झाल नास विद्या maua | जिन्हेजान सब बिज्ञ समाजा॥ 
यथा नास तेशेह GM ताळे । सुने तनय सब SH पिता के॥ | 
विनय प्रणास साहित SAWS ggal सकल SAT ॥ 
शास्त्र वेद गुत af विशयी | उत्तर say Manaren 
दो० lade तोय अतिहाय भयो सनि सतको वरनन | 
स्वाभाविक प्यारेलग fafa ated waaa ॥ 
सब UM afaa देशि बर आये साहित उछाह | 
[हज BAIS VANE सानह Gate विवाह ॥ 
ब्याह देत आये ACEH गबर | बदघनरायकसङतवशावाशी 
सब faga महं बहुत कलीता | सघ पंडित आत घनीप्रवीता॥ 
Alia धर्म CRAIN खाती | ब्याह बतकही Rai ठानी॥ 
सघ बोळे इतो छत लीजे। सब बरात शुह पावन कोड॥ : 
बर के पिता कीन्ह हठ एटू सस TS लाय सुता हमदेटट॥ ` ' 
संघ बोले जो सम शुहशेहों। ठहरे सों gat धन ual 
बर पल॒ तन यह वचन उचारा। हुम मांनहु जो बयन FATT tl 
सनक बिर्ताइंद्याह करलेही | हजी दात न में सन देही ॥ 
दो विवाद एरस्पर भारी। बवानी तबकह्योिचारी || 
चुम जो कगारलोर ya जाह । तोलो ह जेहे यह az l 
एज पाळ मन nn a 
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|... बिचबानी जबबहुससक्ताये।। सघ पंडित हठ इरि बहाये ॥ 

1. वा स्वरूप छया साहित भयऊ । मातितीन्इकोबरषदुकहे ऊ ॥ 

` दोग देखो है गशा जास की बरण योग है सोय । 

i बहुत कालकी सावना AT बरद SLA होय ॥ 

॥ ` सघ utasa विद्या ग्रविराजा AS वज्ञ बर STARAT । 

॥ ` उभय विश्व वर निज कृत देवा । एजे काव ससुर शुरु सेवा ॥ 

॥ | गिरा दान SS समती दोन्हा। वयाइसण्नोचनएिकीर्हा॥ 

॥ | “याहलग्नशुभ Seer ay | लोकिक बेक रीतिसुहाई ॥ 

होव लगे सब daw चारा। बेइ fafga जेते व्यवहारा ॥ 

सती नास सघ मंडित कन्या । चिजए॒णाहप्रलो किकपर्या॥ 

शिवग॒रुणा णिप्रहशाजबकीस्हा । ga प्रतवसणआा शबदीरह N 

data भवणा बसन सतोहर । विकशिताबिधमुल्वदंतर्साचर्तरशा। 

ब्रीडाशुत faaata प्राथ भाँती । प्रीति परस्परकाहर्याहंजाती ॥ 

भयो घुदिसत MARIAE । नर खरु AT हसे सब REN 

Taaa सबनच्याह जिनरेखा | लही हृदय परितोब विशेया ॥ 
दो० Talent शिव बर पायके जिल पायो आनंद | 

| [तसिदंघहको भयो इख जिमिकसला सोविंद il 

। अग्न्या घान करत जो कोई । होत यज्ञ अधिकारी सोई ॥ 

~ यह बिचारि Slay प्रवीणा। यो्गाकिप्राविधिकृण aio 

| तिनहिंबोलि अरल्यथानकरायो । एंचेहुताशन को अतिगायो ॥ 

| शिव शुरु याग किये aga? | जिनसह arate eq घनेरे। | 
' उत्तम लोक OIE. काजा। जित प्रजत जेते सर राजा॥ . 

A दिल प्रति यज्ञ भाग सुर पाबा । अमृत स्वाद देवन बिघशावा ॥ 

al । देब पसर aga faa QA । Ste जो ee सोर दे तोडे ॥ 

॥ शुभवनसुमत प्रफालिताद्रिजबर Saen aea सार्नाइंनर॥ ` | 

U पर उपकार बसत सन साहीं। aaga बेदपदत्त दिन dtu | 

Al eee जज yia गाये शुभ कर्मा। करत सदा पालत जिजवमा a 
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याहिविधिकछुककालर्चालशयऊ।दिनप्राततहोत्तिनहिंयुडनयऊ || 

कास देख सम सन्दर ताहे । सवोत्तम विद्या जिन पाई॥ | 
रहे शनी जेते आति नासी। ते सर्बाशव शसके अनुगासी॥ | 
रार न जान बिनय Ja दानी | सब प्रकार उत्तम शुरारवाचो॥ 


याहिविधिनिकटवदापोआयो | सतबुर्वदीर्यातनर्याहंणासो ॥ 


गोइरणय बहु सस्य सनोइर। बसघ्ाआत THAN AGA y 


हो० बंधु ससारास यश घनो बहु संपदा विभाग | 
VIANA शिवशस हृदय कछु A सनोहरलार ॥ 


ग्रासे सयो सअन जो नाहीं । हे हे अगिले Beat साहीं॥ 
तबहूं सयो न जन्स डछाहा। अबकीब् अर्वाशसुतलाहा I 


एसे करत AAT अवशर। कङुत्रीतो तबशो्चोहजवर ॥ 


. एब झाड सब काज हमारा । सिद्ध भयोर्नाहं होयकमसारा॥ 
Ta यरु परम खेर उर पाई | जायाको यह गिरा gak 
बीती बर्यास हमार तुम्हारी | तनयानन देख्यों नाहिंप्यारी We 


af) रळ AO ~, = ‘A ल्य OR 


उभयलोक "इतत जगसाही gang दीन विधाता aren | 


एच अन्म [बन जाय जो देहा | झोणापणय ate कछ संदेहा ॥. 
निशिदत Ag उपाय सहावा | रानतसदासनकुछर्नाइंआवा Ul 
gafa रचर sta जय नाहीं । साम तास नाहीं सहिसाहों ॥ 
राहत एप्प फल पादप नामा | कोनलेतजर्गाप्रयसण्घामा।॥| 


निष्फल होत. जन्म यह AT कहो विचार होय झो तेरो॥ . 


सुनि पतिबचन सत्तीअतकहई l नाथ मेरेसन 'निश्चयञ्हडे॥ 


दो० शंकर रूप कल्प तरु छाया परिये ay 

तत्संबंधी सिर्ताहंगो शभफल कृपया ज्ञास ॥ 
भक्तनको अिसतफ तदायंक | शेसो नाहं कोऊ सरनायक | 
एर्जाहसब ग्रभिलाय तुम्हारी । प्रीति्साहतत सेबह विणरारी । 
tae महसा इतिहाससुनावों | घुम्हरो सब संदेह fara! 
- सुन नंरन उपमन्यु सनामा । खेलें te uaa के कामा ॥ 
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रसो पत्र. weg दिजराया। अ्धवासांगहु ततयनिकाया॥ 
जिनकी aga अवस्था होर । wy त्रिद्या अर ta सोई ॥ 
ज्ञान यथार्थ शिरा, इसारी । बस्णों जो अभिलायतन्हारी | 
शिव शरु Hal एक सतमेर । होय "जते श॒रा कहे TA 
बडी प्रभाव जास जग होई। We सर्बज्ञ होय घान सोड | 
सिसे Ga तनय तम्हारे | जाहुभवन सुनिबचनहमारे॥ 
घब न करो तुम यह तपभारी । एजी सन कासना दुष्हारी॥ 
uaaa सनि शिवशुरु जागे। स्वप्न कह्योर्गाहणीके आगे॥ 
नाररशरोमशिशवशुरुज्ञाय़्ा । सान बाढ़ो आनंदनिकाया॥ 
सृत हृ है सब शसा aizi नाथ स्वष्नफुर संशय चाहों॥ 

शिवशुरूडनक्ती नचर सयानी | शवशरणागत सनक्रसबानी॥ 

सावधान सुसिरत सो Sat । भाल गये [सगरे दुखं अप्रना ॥ 

दोऽ तब आये घर सती सह lay अनेक Halal 

५ 7 (दयो दक्षिणा agaaa इवे आशिय पाय ॥ 

पुरतिनप्रनजच आज्ञादीन्हों। शिवशुरुतवभो जनरू चिकरी रहीं ॥- 

रह्यो अन्व इज भोजन WaT कियोतहां शिव AITANT 


दर्स्पात्तसों भोजन जब करे हु । हर की कृपा गर्भ रहि गायऊ tl | 


जब आये सुखप्रद उरमाहीं। क्म से गर्भ बढ़े ga चाहीं ॥ 
सतीतेज्ञ aAA AZNAR | सर्व्यादवस साब्रिताससभयऊङ I 
आतिशय तेज देखि नाहि जाई । अतिसुखसान हिंबर्सणसिराई। 
iea a संद मई गति vated कुछ अचरज. agata | 
Mise भुवन बसे Sits काया । सोप्रभु जेहिकें गर्भ ससाया॥. 


` म्राहप््,पावक,व्योंम,समीरा, राब, शाशा आतम, TAT 


ie रस्यं गंभयुत पुष्प. नाहि गहेजानि तोह सार। ` l 


-S मूर्ति “शकर भगवाना | महमा जिनकी बेदनजाना | 


S a AY तेज अपारा । अनते व्याधि गये तनसारा॥ 
तसे नहि ma संग्रह त्यागा। नहिंमन कुम्पुर 
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WEUAIAT भा ० | T 
, धयणाकी राचिको तहा काहये ala प॒चार॥ | 
LSE aa HA संसादा। होर तिनसा असाच अपारा ॥ 
ककारिनर्याहपक्ारबालगबऊ।॥ रोहद आयपंकटते ह भयऊ ॥ 
TIM नार मनोरथ हाई । दोहद als कहे सबको ॥ 
दोहद ताह VATA लाशा | चाहत्तत्यारनसो नई ६त्यागा॥ 
यथा. शरीर पतंग VANTI त्यागतट चाहे नहि त्यागा ॥ 
दुर्सभबस्त पाय Ula त्यार्गाइ । ओर पदारथ नतन साँगहि॥ * 
जब बरहासल्योतड्यो पानसोई। ओर आनपसको साच होई ॥ 
दोहद समाचार Pla पाये। सत्ती aara देखन चाये 
लेले बस्त असोत पियारी | देखाहआयर्सातहिनरनारी ॥ 
HZ कुछ चाखत ale कछुकपाय Aas Tas ॥ 
नारि faar वाद बनाई। गशंडेवर्जाह दुखञधिकाई॥ 
सानुब तन अनुसार बखाना । सॉर्ताइनकछट्खकसरग्नुसाना I 
दो० सब दुख eli होन हित जाह भजे संसार । 
सोशवर्जोहकेराभमें तेहि्नाह दुखब्यवहार ॥ 
सोबत दंखे cara सयानी । बिर्धानसंलटससबघुराखानी ॥ 


' तोहपर आप भई अशवाश युशा गावत HAA उदारा ॥ 


बिद्याघर बह Rad करहों । आयससीपचररा शश्घरहीँ ॥ 
रस रझ जय जय उच्चरहों। अबलोकपयइध्वनिसबकररी। 
saha lataat दतिबरदाना | जबजागीतब्रकछ नादण्वाना ॥ 


| इस उत tata विस्सय भारी। एाननस॒रीवइव्वानजयकारी . 


शायन.करनक्रो पलंग संनोहर | 1बरीसेजत्तह अत्तिशयसंदर ॥ 


॥ ae व्यास करत हर्या bade बचन सनत अनखाई ॥ 
(Ra सब बादी गणा sid) खदति पराइ सखरीत्ते ॥. 


aaa जीत आनंद सहीता sat शारद पीठ एनीता ॥ 
तहा बढ अति आनंद साना । जासी बहार नकुक दशाना ॥ | 
SAA AE समत्ता पूनि सेसी । सत्पुरुंसन के उर मह जसी. 
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२ पाङ्करादारवज्ञय भा०। 
रो० विधय लालसा सत्ती कह रही च गर्भे प्रभाव । 
. सब लक्षणा सारहं कहत भावी बाल सुभाव | 
उर शोता शुभर्सारत समाना। कुर्चागारितेजनुकोन्हपयाना| 


S42 fay 


रोमार्वाल आतिशय Glass | सनहँसेवार aitaan i. 
रच्यो जिथाता जनु सुत्त काजा THT मनोहर बेणुबराज्ञा ॥ 
युगल qar fafa ततच सुंदर। भरेसुथारस अधिक मनोहर , 
gat पयोधर Taq दर्शाये। सुत पय पीवच हेत बनाये॥ - 
Sd बाद युर कुच रात भावा | शान्यबाद ERA एकाशा।॥ , 


सत्पुरुषत कर रिकेदोर्डा्नन्दित । सतीगर्भरातसुतकृत्त TATA : 
चढ़े गर्भ gag tata जाहो । उभय प्रयोवर खंतर नाहों॥ : 
Sat जन्म दिवस जब आयो । सब प्रकारबहुससयसुहायी॥ : 
लग्न रही aaga पावनि । yaaga एनिह डिसृहावति॥ 
उच भवन बेठे ग्रह चारी। वसत RTE भोस तसारी। 
fata ad gaai जगमात्ता । यरामुखतनय ARTTA) | 
ज्साशवणरूकीनारिसय़ानी | हथितजायोसुतसुखखानी | । 
` रो० TH वात व्यवहार सब सज साया दर्शाय | र 
वालके रूप आप शिव तहां प्रकट VATS ॥ i 
So तहांय्रार्पाशबणर्साशशाहररव्योसनसरानसुखगरसयो | 
अतिहयंतससनकी खर्बारर्नाहंउशजपलपतलसुखनयो ॥| | 
Ula सचेत नहाय ब्िसिसो दान बहु विपरन दये। 
४. 5 शुभ थेन सरणी बसन असया रतन राणा सादर नये | 
_ ५ सो ० शिव qa संब विधि कोन्ह रेव पितर आराघना। 
` याचक राणा कह दीन्ह जोह जो मांग्योतोइसमय। 
ie दत सकल जीव ह्याने । स्वाभाविक निजबेर ual 
बाघ सिंह इस aseals सथक्र। काह कर कोई नाहि FAA . 
घातक सकल बेर {बसराई । बन महँ- साथः फिरे Sale . 
शक्र सक की देह खुजावें । निर्भय निज्ञानिज्ञ प्रेमदेखाव 


f 
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| WRUSATAD UTo | २५ - 
बरोह समन लता WS तरुवर | सारत बहें पावन जल संदर ॥ 
जल घर sats बारस्वारा। पिश्गिणिररनाभ्ार्ररआपारा॥ 
हेत चाद कर एश्तक संदर) सहसा आप गिरी भतल घर ॥ 
q fa Tut हंसे नसोदससानो। व्यास हदय पंकज Tatar ॥ 


C! anteqata निर्मलता छाई । विविधिवबया श्विहैसखदाई ॥ 


अग्निहोत्र विपन ग्रह संदर giaa विनज्वाल सनोहर॥ 


C तेहिक्षणाआर्पाहआपहुताशन।करूएुकार्णाबस्सितसवडिजरान॥ 


AAAA URAT RRAS | समनहदग्रसस ARRETE ॥ 


7 आंत सुमनोहर गंथ सुहार्वान | अद्भुत सुखकारी सनभारवान ॥ 


' गास राज ate सो घरणी । जिामिब लीकी सखसातरसी॥ 
| बिद्याबिनयपार्वबाजमिरार्जाहसवनर्ताहततिसिसतीविराजाहा | 
दो० WARM सों Aol सख कोणल्या नंदर्रान। . 
fafa यह बालक पाये भश्सती ATTA 
आये. बहु a aad aas भलीभांतिसन्साने ॥ 
॥ परक सत GAM दिन HAR । बड भागी तब बालक भयऊ N 
| जन्सकालला इकीन्ह जाश E है यह aaa कसारा ॥ 


'रराचहे शास्त्र Seis आअगाश। antaga कोजीसच हारा ॥ 


` सहिसंहलन्हुकीर्रतयाकी।ब्यापाहरजोहबिलिसारसावत्ताकी 
बहुत कर्हाह कह लो जिस्तारा एरा दोइहे तनय तुम्हारा ॥ 
| पिता न पंछी तास mart । विप्रनहून हि कीन्हव्यवस्या 
जे शुभज्ञ परिडत जग साही | बहुधा अशुभ जनावतयाहों ॥ 
ज्ञात बंध ATT सबासा। साहतडपायरनाशिवशरुधासा॥ 


॥ जाय जाय सती. गृह पासा | तनयरदेखिसबलहहिंसपासा ॥ 


| र्ज़िमिप्रीयमऋतुकरसबताणा । मेटहहिमकर्राकर्णकलापा ॥ 
| date ad tay बदन निहारी । होहिं सकल नरना्सुस्वाश॥ 


१| गाति समय सती गृह माहीं। सवन तेज अंधियारों नाहीं॥ 


_सो० बालक अतुल स्वरूप विर्नाह दीप तसहा निग्रह ।' 
To Mee Fo Afp ॥ 
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ad TMRUMTTRA भा | | 
शेसो तेज WaT लाख सब को talent हदय | 

ao देखनहार जनन को Ste कारणा सुखदानि। | 
तेहि निसित्त शंकर Gall नाम पिता अनुसानि॥ 

आबा बहुतकाल शिव सेवा | कीन्हों तब दीन्हों बरदेवा॥ 
शिव प्रसाद प्रकटे सुखधामा। तेहिते भा शंकर यह नामा॥ 
यद्यपि AN संघु भगवाना। सकलर्शाक्ततर सबंकछुजाना॥ 
त्प fata नर देह सबाँरी । Tata बालकलीला अनुधारी॥ | 
qe Tea alta गये सखदाई । विहेसन लागे प्रभु TATE ॥ 
BA लशे घट्रअन RA । भयोगोद आति Tog जननीके॥ 
जब शंकर शुभ संघ घो आये | साधुहद्य अति आनंद छाये ॥ | 
मारा गुच्छा देखें प्रभ जबसों । Taga fade भे तब सों ॥ 
सोबन को जो पलँर सनोहर। अतिकसनीय सेज ATERT 
तेहिपर शयन करत यीशंकर । हायत चरशा चलाव आनंतर॥ | 
जे बादोंद रहे संसारा । तिनके जे अभिलाय अपारा | | 
AME बाळ AST सन दीन्हें । पद ताइर्नामस भेद न Aire Ut 
दो० जब अक्षर मुख एस सों कहन लगे दुइ तीन। | 
हेत बाद सहबोर जे सबन मोन शाह लीन की ' 

जब पद पद्म चलन प्रभु लागे। दशर्दिश मतबादी सब,भागे॥ 
कहन लगे जब सधुरो बाती। कोयर्लाबनऋल मौन तबठानी॥ 
आनंद साहत चले जब शंकर | विकल मरालभये तेहिआवसण। 
चंद्र सरस घोरे पण घरही । आझरास्वि्रापदक्कीमाइएरह।| 
faga प्लव aag बिछार्वाहं। केसर रजसय भास बनार्वाहं॥ 
लोचन चिह्न ललार मनोहर। माथे उडर्पात संक शुभगातर॥ 
धातत चिह्न इनहुँ कोधे पर । फटिक समान शरीर उजागर. 
यह सब लक्षण देख सथाने। थी शंकर शिव. शंकर जाने ॥. 
` डरपर नाग चरणा सहँ चासर। बालचंद्र मस्तक ग्र त | 
` चक्क गदा घनु डमरू रेखा । साथे fae शल कर देखां॥. 
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शहूरदिश्विज्ञय भा० | २७. | 

STARA सकल पुनि बेसे। निरसिग्रलगें नहिं लोचन तेसे॥ 

रेखा लक्षण Tae निहारी ग्रचाज लोगन को अतिभारी॥ 

| नीति निपुण goat सनसानी। राजबढ़ faata gaz ॥ 

[॥, geaard gA aA हिकेरी । सदा बढ़ विद्या तोह केरी ॥ 

Ly) निसंलसुखदे venan? । नितप्रताजमिविधुझविसस्छाओ॥ 

mo afaa ateatata छुन्दर। हर मर्रात बाढ़ निशिवासर ॥ 
Ty Se आदि eta yani इस ज्ञान पंथ भा Ata 


any gia प्रद मारग बहुत चले भये जन दोन॥ | 
के॥ Go अन दीन हू गो खरांडुगस मुक्ति की चर्चा कहा । | 
hy _ सब्लोरार्सालनश्वभाबते नाहंपुणयजगसें कहुंरहा ॥ 
[| जब WS नाशक faa बहबल होनलागे नितनये । 
ck तेहिकालशंकर रूपर्णा रहर घर्राणापर प्रकटतभये॥ . 

(॥ | ` इत्तिग्रीसत्परमहंस परिब्राजकाचार्यथी७ स्वासरासङणा 

| भारती शिष्यमाधवानंदभारती विरा चत्तशकर दि ग्विजये 

AW) ` ` शरीशंकरावत्तारकथापरोदितीयस्सग:ः २॥ ` 


| शलोक ॥ शिवेतिचाख्यांवचसाभजामिहरंशरीरेणहिपूजयानि it 

| उमेशमूर्तिपरिचिंतयामिमहेशपादोसततंनमाप्ति ॥ १ ॥ 3 

४ | दो० बाल चंद्र शेखर taat यहि tata जन अवतार |. . 
ate पीछे जे सर प्रवर आये याह संसार ॥ 

निशसारास ये निपुणा डिजेशा । तिनकेगृह प्रकटे सर ईशा ॥ 

कसलार्पात सर्पति भगवाना | निसर्लाबप्रसंतभयउसजाना ॥ 

पञ्चपादर्साहर्काह अतिजिनसों | बादिसहासशउठिगो तनसों ॥ 

राव सम तेज प्रभाकर नासा। पवन ARN तिनक्रेघासा ॥ 

इस्ता मलक कहे जग जाही HAT जोभेद बादशलग्राही ॥ 

बाय दशम संश 'अवतारा । तोटक Ate कहें संसाश|॥ > 

जिनके यशपयोसिसह घरणी | असिउत्तराससनो दृढ़तरणी ॥ | 


rail 
ac) 
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Cee aa श सा 
- ac YZ था ५ | | 
Ga Srey Fale नाव एशती | बाड y PER 
बादि शिश Tate लाब पुरानी ats गई तहे aa बिलाबी॥ 


चन्दीञ्चर IR जग साही । सकल उद॑क कहें तिनपाहीं॥ 
वादी fare जानत अपारा कीरति जिनकी भे संसारा ॥ 
ब्रह्मा at सिश्र कहायो। चर्र आरनँदगिरिह्ठ जायो॥ 
बरुणा भये चित्सुख के रूपा | अरुणा सनंदन करे स्वरूपा | 
दो० पश्च पाद जहि सो कहें सोडे सनंदन होय। | 

| उभय देव के तेज सों जानह प्रकरो सोय॥ 

अवरह देव बहुत याह Wiel । सेवत हेतु सदन आराती ॥ 
असुर तनय WA सब आई। जगतशरणा चरणानसनला र |) 
कोइ आचारज को मत शेसो । आगे कहहूँप्कर करिजेसो॥| 
: चार्बाक्ष मत को 'नर्साचा | gas झतचदुरानन ज्ञाना॥ 
सयो ताछं सन अति संताघा। तुम नर होहुदीरह यहुशापा॥ 
भये रेव शुरू संडन आई। कीर्रात जासघर्शरासहँछाई ॥ | 
TGA कृपा सप्रेशणा HEH | नंदी आय BART HAS I 
याह प्रकार सुर घर शारीश। बरणाबिधिकी कंधागंभीरा॥ 
'साइष्सती पुणे सुख खाती। शोभाजासु न बर्शशासिशनी॥ 
सब धन रहे जास हिज शेहा। घरीविर च जाय तहे देहा | 
बिद्या विनय सकल युशाधासा। विञ्चरूप अस पाये चासा॥ 
. कजशुसाकुलकीन्होंअसिसंडन। ated ara कहायो मंडन॥ 
` दोऽ यर्हिवि्धिविधिअवतार जब सयोधर्राणामहँआय । | 
` उनको प्यारी भारती जनसी नर तन पायी | 
शकशंमय ala निज निज Aer | uga बिसिपासअखेदां॥ 
स्वर सें चके gla दुर्बासा | तबणारदाकियोहासप्रकाशा॥ 
. 'क्ोष रूप ahaa दुर्बासा i बाढीरिस afamatar ll 
` स्तः ससान नयन सो देखी | शापदीन्ह glasaat ॥| 
. FIRA अर्वान सल जाई। जन्म जाय aga तनु पाई | | 
A TART शारद भय samat बनती करे हृदय अतिताषा | 
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शरद विकल देर सुतिराया । कहन लगे अवकोज दाया॥ 


यथा पिता बालक अपरावा | तथाक्षमहुधुनि ज्ञानअगावा ॥ 
ate fafa शारद पुनिनमनाये । ai gatat बज 1 
बोले शाप विमोचन बयना । ह दें मनुज स्वरूप नयना ॥ 
उनकी दर्शन जब त पेद । एन याह ब्रह्मलोकमहंसेहे ॥ 
पायो जन्म शोगा नद तीशा । संब TT सरति परम TATU 
Zo उभय भारती भूमि पर तेहि सो कहें gN | 
ale ते gat लोक में संज्ञा भड ससान॥ 
{हजवर Gal रूप IM eal । सहजभई तिक सब faam 
Tram सेहमार्धोर्लावगयङ। als Fe अत जगका HAAN 
साइत झंग जाने सब वेदा। सकलशास्त्र बरां गत खद ॥ 
काव्याद नाटक सबजाचा । सोन हिंणणाजावर नाहिज्ञांना॥ 
शखताहिर्शतअचरज साची | सबलोकत तेहि शारद जानी॥ 
आति ama शारदा भवानी | विद्रूप शणा सुने सयानी ॥ 
aad संडन gla पाये। सरस्वती युशाबाद सुहाये ॥ 
दश्श आश gajdi जाशी । THAT उभय शयेअवुरासी ॥ 
gia चितवन परस्पर ठयऊ। उत्तय a सपनेसहं YAR ॥ 
भांवनह कुळ भा सरकारी aast वियोग इखभारी॥ 
दर्शन की इच्छा अति बाड़ी | दिनर्भात प्रीति परस्पर गाडी ॥ 
सप्नरूपभायणासथिक रिक रिपायोदुहुनको याहावविसनहार 


क्रीडा भोजन कुळ न सुहाई । उभय शरीर शयो ZÈ ॥ . 


Qo Aqat देयो पिता तब तनयससीपड्लाय। 
कारणा पूछा शोचकर बहुत हेत दर्शाय॥ ` 
कौन देत झश देह तुम्हारो | जान परे कळ चित्ता भारो॥ 
शग शरीर तुम्हारे नाहीं RAA कुछ दुख तुसपाही ॥ 
eg हानि अनभल संओोगा । जरप्रासड दुख पावहिलोगा ॥ 


| दो हूने wat नाहं देखो । अपने मन यद्यपि बहुलेखों ॥ 
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 व्याहकालनहिंतबर्चालगयऊ। नाहि आपसाचतुस्हारो भयऊ ॥ 
ate दार तुम्हरे घर्साहीं । कोनिबस्तु जो तब गृहनाही ॥ 
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नहिं तुसपर झटुस्न कर भारा । जब लों में जीवत संसारा |. 
हे तुस्हरी आनद आवस्था ।मननआवक्छ हुःखज्यवस्था॥ |. 
परस Bal तक प्रधाना । जोन अर्थ sae नाइ जाना |. 
क तुस जानहु पडो पढावो । सबके संशय काहिसमुकावो ॥ 
नाह तुस मढ वाद नाहि हार। क्याहकारणा सनदुःख तुस्हार ॥ | 
जन्म वसते शुभ MAWN | जस कुछ वेद पुराशान बरणा॥ | 
पाप कशे नाह तब सनमाहीं | नरक्रादिक्रभय तुमकह नाहीं ॥ 

qo कोहि कारणा मुख पद्म तव देखा शोभा हीन। | 

दिल प्रति पंछा तात जब प्रीति सहित हठकीन॥ 


aie मंडन विनय समेता । जो तुस use कृपा निकेता॥ | 


Steer । ह सिहेंसोहि सुनिटडसमाज्ञा। | 
काहिबे योग जोनि ate बाता । तव हठ बशा बर्शातहों ताता tt | 


` विध्णासित्र दिजय शिगस्भीरा | कर्रहं निवासशोशानदतीरा॥ 


Taaa कन्या ang भवानी । है सर्वज्ञ सकल am खानी ॥ | 


‘a tag देश नहु त्यारी। तहंपहर्चा | 
aN) Me । तहपहु-चानजकारज लागी ॥ 
आदा विश्व रूप पित जेसे। शारद तातह oa तेसे ॥ | 


; में ; र ह र्‌ > ll 4 | 
मे ताता। राजस्थान बसे विर्याता ॥ 


पचर णास 


r 
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हाथ विराजे निर्मल लाठी । संदर बदन सनाहर काठी॥ 
taq faa कारि सब सत्कारा | War केहिकारशा QUANT N 
o साहिप्सत्ती परी जग जाना | तहां बसे fea Taa सज्ञाना॥ 
| वञ्च रूप के तात. पठाये | तुस्हर भवन नाघहसञ्राये ॥ 
' अत्त बय झल आचार सुपाबन | रूप बेब राणा घर्म सहावन ॥ 
lagen जग कीर्रात जेसी। महाराज तव कन्या तेसी ॥ 
॥ सब पकार निज तनय रमाना । जनपढाया हसहिंसजाना॥ 
' यह बिनती हसरी सुनिलीजे। विद्वकूण हित कन्या दीजे ॥ 
॥ gaatutaaa हो यजहिरीती। महाराज॑सोइ करहु सप्रीती ॥ 
। किष्णा, Tas बोले हर्याई । तुस्हर वयन मोहिंसखदाई ॥ 
| Rand सन utali जाई । पनि कारहों अपने सतभाई ॥ _ 
| कन्या दान बध आधीना। बिन पछ करिये न प्रबोना ॥ 
दब योग कन्या दुख Wa | तबग्ृह॒शीजन.अधिकसत्ाव॥ 
जाया संत गाथा सब mè निजसंसातमोहिंकहैाबभाई॥ 
d सुनि पति के मुख की व बानी | बोली शारद सातु सयानी ॥ 
॥ | ट्र रहे कुछ जाति न जाई। कर्लाबद्यावनकोअधिकाई ॥ 
दो० लोक वेद में प्रकट यह कन्या दीजे जान। 
| कुलाचार घन युक्त कह अपनेसम अनुसानि॥ 
सुनहु सुबर्यान नेम यहु नाहीं । जे प्रसिद्ध तर हे जग साही ॥ 
| तेन परिक्षा योग सयानी | कृस्णाबवाहु लेहु अनुसानी 
| तीरथ मिस qaad श्रोहरि। क auf 
_ विनय परिक्षाकीन्ह विवाहा । tata afaa? 
| याहिविकल्पसननें नाह कीजे। agate 
RSIR कर यश विख्याता। 
aaa ण 


> aoe ` > 
plea saat य अ 
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WE पार यश पोयशा हारा। विश्वरूर्पातहुं पुर डॉजयाण॥ 
दहिनो हर्माइँ जोहोर्याबधाता । ated विश्वकप जासाता॥ 
faa घन les करवा हं आना । नाहि कोड घनरेतासतसाना |. 
` दो०. gaia चोर नाहि ले सकें नाहं नानिता सत भाग। |. 
ay fara Sig सों मिले सब संशय दुखभाग ॥ | 
लोक घन सब दुखकीस ता । उप जत रहत सदा उरशला॥ 
प्रथमि अजेन को दुख भारी | णान रक्षा को आपद न्यारी | 
- खरच भयेघन आति दुख दाई। नाशकेरुख काह नासराई॥ 
स्वजन AU भय रहई। दुखकहंसुखम॒रखजनकहई ॥ 
लोभी घन घरती सश्घरहीं | दानशोगसहंब्ययनाहंकरहीं ॥. 
- कारन madat पावहि। Meat घन ओररइस्वार्वाह॥ 
सारता तीर ats जब आई। तहां राड़ोधन जल afg 
ऐसे दुख अनेक घन माही । विद्या सस टूसर घन at 
तनया वहुत्त काल ग्रह et | दोबअनेकलोकश्रातिकहही ॥ 
Sule प्रथम रज उदगस होई | नरक SI जानहु तस सोई ॥ 
तनया के सन की छान लीजे। पानो डचितडोीयसोकोजे॥ 
_ जननी जनक सता पह आये । समाचार सब ताहि सनाये॥ 
ae विज रुचि ATI शारदा AAMAS AAA । | 
| trate gets शेसांच सिस तन बाहेर दर्शान॥ | 
` दर्पात बचन उतरु सो भयऊ 1 गहबाहेर शारद Fag NAIA l 
| विद्याक्तिये हिजर्मान विवाहा Ria wax azar {इञ्ञनाहा 
शारद निज इिजवर सबुभ्रावा | लर्न सहरत शोशि gaat 
चोद दिन पीछे दासी की। हु हैलरतसकलबिधिनीकी॥| 
. चले वत्र वर आत gaik aaen: शरः देश्यो जाई॥ 
सुखभ्रसन्नलस्ितिन MIAT alae भयो हस sat 
बिष्णुसिव प्रोहित्तव दोन्हीं । तरनर्धानिकावर्रापहळीन्ही॥ 
भयो हये पे तिन द्विज au भूबणावसर्नाद्योधन ह ` 
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Wo विश्व रूप सन बात जनाई । लक्षापरसतुखयाविगबाई ॥ 
U पठे Rian ` बंघु बुलाये। यचा योग बह काज बताये ॥ 
1॥ ते सब साज सँद्वारन लागे। gd साहित निजमन AJUR ॥ 


` संगलचार WA ga भाँती। FTN नाहिंकडकाहिजाती॥ 


| दिव्य बसन मवणा पाहिराईे । चली बरात सकल झिकाई ॥ 
Tl कृशलसहितसब्सुखीशरीरश । पहुंचे जाय शोशानद तोरा ॥ 
Tl दो०. शोशात्तीरक्ी पहुंच सान लेन चले आतबान |. 
a) दरश लालसा सच बड़ी बाज बहुत निशान ॥ 
ह || बर्शहदेखि सुखलह्मोवसाजा। घर त्लेराये sats सबवाजा ॥ 
i agaa काह आझन दीनहें। uand विधिवतसब aes 
Zl ARİ Ula मधु पर्क सहावा | बिनयबचनबहुभा तिसनावा ॥ 
३ै॥ ग्रह कल्या गोधन ARAA ।सुमअपने कारजानहुसज्जन ॥ 
Ti) TAT कुल utaa तुसकीन्हो | मोहि भलीविधिआदरदीन्हों॥ 
ta तर्वावबाह fate दर्शनपायों । उदय भयो सस पुणयसहायो ॥ 
9॥ WIS कहाँ हमको तब दर्शन | विधिसमानविज्ञार्नवचक्षन ॥ 
जे॥ सस ग्रह सर्वस आपनो आनी । लीजे सकल बस्त सनमाची ॥ 
ये॥ SA कृत सुर्निविनय बडाई | malga fas हदय sais ॥ 


| कस नकहो तस BY बथना। टच्च उपासक सब युशा अयना | 


न्द्र T Se अभिलाब हमारे | सोहसकाहिहे बिनहिविचारे ॥ 
| याहिविसिक्र्हाहे परस्परवानी। आनंद विनय नेह श्खशानी ॥ 
दो> GE ओरके लोग सब देखत यह वर व्याह | 
*» हासबिलास सरन संब सनसहँपरम sete ॥ 


* HAAN ॥ + 
- : CC-0. Gurukul Rang Collection, Haridwar 


बरकन्या स्वाभाविक सुन्दर । तद्यपि जान सङ्गत अवसर ॥ 
दरश परस्पर सह सन लोला । WW ऊत झंगन की शोभा ॥ 
वर कन्या के रूप अपारा। प्रभा संद से सब soar 
yi सारे लोक रीति अनुसारी । रूप st र aaa 
तब बहुज्ञ तत्काल लग्नकर। लागे करच विचार aea ॥ 


का 
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Qaa सखी FAs शारद। तेहिपुछाहि बदुशीविशार्दा | 


जो निश्‍चय दीन्हसयानी | बहीं तर्न सब के सनमाची। ह 
ति शुभ रों बेश जब आडे । बहू बाजन. es gars हो | 
चेद शंख cata भे सरसाई haana agaa 
Facey सिव तनया कर घझा । ग्रहणाकीन्हाहसतनयसथर्सा॥. 
enta fea मित्र विप्रवर | सरन भये आनंद के सागर ॥ 
एजी सकल व्हासना जिनकी | को कॉहसके TA तिनकी॥ 
Maq जो जो सांत जोई । हित ताहिदेहिं सोई सोई॥ 
उत कल्प तरु जंगल जसे। सभा सध्य सोहे हो cat 
` गृह्या सत्र विधि के असुसार । awed कियो होस प्रचार 
a लावा होमे वर बध्‌ घुस गंव शुभ लील्ह। 
`. न दंपतिने आग्निकी सत्त sete कोन्ही ` | 
कियोहोम vem थाह भांती। जतवासे शे सकल बराती ॥| 
छाइज बहु दीन्हा हिज राया । कोर्काहसके बस्तु समुदाया ॥| 
aana eaaa ज्ञाहीं। रहे बध बर सराडप साहाँ॥ 
, चारि दिवस लाडा (दक्षार्तार। हथित बसे अग्नि रथाकरि॥ 
aga भाँति सब की पहुनाई। कीन्हासो नहिं वर्राणासिराड 
विदा होनकर दिन.जबआयो। साख सुर अवससशुभेपाया। 
आय ससीप बर्शहससभ्हायो। सावधान करिबचन सुनायो॥ . 
बाल ससान हसारी बाला Ale कडजानलोवा जंजाला॥| . 
लड़िकन में खेले नित जाई । झुधा लगेघर आवे थाड ॥ , 
यही शक संतान हसारी । तेहिकारणप्राणनत्ते प्यारी॥ | 
धरकोक्ासकवहुर्नाह कीन्हा। यहि की स्क्षा तवःआधीना॥ ` 
MAGA AWS यह काजा | रूखे Ble जाय agua l 
= कोऊ मधुर बचन बश होई। Ran wea बश कोई | 
. दो SS को जोन स्वभाव है त्याग करे नाहि कोय 1 
TM Tata उपाय ते शीतशुण Hae 'अनततःन STAN en 
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| IRRIA भा०। . ३५. 
॥ ` दणडर्ाहर्तासलयोर्नाहंयःको । तात सुनो हुम कारणा ताको ॥ 


~ 


॥ | .एक समय सुनिवर गृह आयो । Gaeta हसकहँ समकायो॥ 
॥ aaa निज तनया जानि जानो। तुस याहिकी देवीर्कारसानो ॥: 
!॥. कठिनबचनकबहूंर्नाहिंक हियो । वे।रसिसावनइुदर्कासगहियो॥ 
VTA कन्या GaN सयाती । उभय बाद मध्यस्थ भवानी ॥ 
॥ Be याहको बहुणणागाथा | असक हिंगसनकीन्हयुनिताथा॥ 
॥. इमरी ओर चरणा बहु गाइयो। जननीसों अपने यहिकहियो॥. 
॥ नीके रामाहं agiz सयानी । याहि घरोहाइ इमी ज्ञानी ॥ ' 
॥ शीर सों गृह कारज लेहों। भले रचर सिखावन देहीं ॥; 
|. सहज मल बालक सन seals कहँहदय़ न लावकोई ॥ 
, यहोबचारिलघुबय य निहारी। झमा करे सव घरकी चारी॥ ' 
` हम सब पाहले बाल अयानी। कात पायअबहें वणा खानी ॥ 
|. दो० हमरे सन अभिलाय बड चरणागहे हम जाय. 
w io o भेली भांति निज बचनसों बिनती देहि anan ` , 
॥ हे परंतु अस संजस सहा। ओर कोन नहिं हसरे गेहा ॥ 
` गृह रक्षा जेहिके शिर भरही | तेहिते सवसो विनती करही ॥ 
y आप जाय काहिबे केसा फल | हसहिंसिलेबेसो सब निणचत ॥ ` 
` शेसी झपा कर सारे जन जे बरात तें आये सज्जन ॥ 
यहिविधिविनतीसब हिसनाई। द्यात निज तनया समभाई॥ 
दशा अपरब अंब तुस पाई । रहियो कार अति यत्तसहाई tt 
| करुन बाल विहार बिनोद। हस सम पेहें ओर न मादा ॥ 
` ऑखियतिसार्ठापतातनयाको । व्याह भये पीछे प्रति area ॥. 
` तोहिते शरणागहो हुम पातकी चाइहेय ज्ञो उत्तम सतिक्री ॥ 
F म aAa निसञ्जन कर । पति प्रसाद भोजन आचर ह. 
| एति बिदेश. अंगार aug । पातं देवतां चारत aaa ॥. 
। 'प्रयत्तम क्रोवकर ate eee । तेहि्षणा परम मोनर्गाहरहह ॥ | 
Mpa कक aR विधि सुसन प्रसन्नपति हय सदां यहनेस। : | 
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३६ gate nan सान | 


प्रति saa ज्यहि पर भयो त।इपर सनकर AA ७ | 
सवाल इफ साथन कारी | झया जानु सब TT में भारी॥ | 


पातत सन्मुख पश्परुक्जहारी। सति बोली तेहिसन तुसप्यारी॥ 


जन aaga कर बर्जन कीजे। पीछे कर [सबन कहदीज॥ 
देखत बोलत शंका IÈ प्रीतम भस. सरन करु सोश॥ 
जब घर आव ATA तुम्हारा | SEE त्याग गुह काइजसारा॥ | 
नाथ यथाच पार पखारह । सेवह 1नञसुखसकलविसाशहु ॥ 
एतणरेस Sige जो इरुजन। Wale  तनकोंकारयोपजनी 
aana शुभआशा पुज्वहुर्न है जिसिहो हि निराशा॥ 

qag aag GA) AA सदा कर्योसन्साना॥ 
Sat Asaz आन सर्ट । अपने शील सर्चाह बश करह॥ 
Ula संबंधी जो दुख पावे | Beale धोति संग उप जावे ॥ 


सानि उपदेश कीन्ह प्रस्थाना | ग्रह पहुंचे वर Sa सुजाना॥| | 


gaa नहिंजाय बंखाना । पावहि शरुजनसो संन्साना ॥| 


«SHA भारती बहुसुख azè | शाप gafa अंपनीसी aes ॥ 


शंकर AWA बाद सयानी । हेहे HE मध्यस्थ भंवानी॥ 

‘faa सर्वज्ञ भाव घोतन ale । जेहे बच्यलोक साखी ATT ॥ 

ajo जिनकी साखी शारदा पाज सर्व बिज्ञाव। , | 
प्रकट कररी ALARS TATA आबंगाब ॥ | 


सो शकर Ges खजाना । भक्त सखंदप्रभ कृपा निधान। ll 


खेलं खेल करत लरिकाई fata खेले सवज कनही | 
GUIATA A Mare | बर पलव सोबत संख weal! 


` सकले जगतदेखें निज साही | tan उरतो कळु बाहशनाही | 
fala शंकर अपने सरं देखा । गत भावि सबजरत विंशेयो ।| | 
anaa लोका विलोळा | भवन चंहदेशं लोका लोका॥ . 


HAMM HAL षलना | देख gaas aai" 


WS बालके पंलकन लागा | नयन मनोहर झं विभागा | 
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शइुशर्दि ग्वजय भा० | ३७ 
वासदेव सस सब छाव छाजा। सकलसंखद प्रभगाताबरी जा | 
शब चहुरानर्दावण्णा समाना। बाले रूप घर कृपा ATAT i 
केशपाश एयासल QER | कोसले नव नीरद छवबिहोरी ॥ 
शोभा खानिसकलणणाराशी | परससनोहर शिवञअविनाशी॥ 

छ० चक्रांक चिह्नितणाशुपत कापालिक्षपशाकरसत घने। . 
ula जेन. और अनंत दुमत जाहिंते कापे गने ॥ 
gale खल समुदाय सों शुभ बेद सारा उहि शयें। '. 
AATE TAM हेतु जग सह प्रकट शव WRA 

दो० Gala कानन भय हरणा भटर करणा सख ae) 
क्रीड़त शंकर natala नाशक सब इख इंद॥' 
इत्तिग्रीमह्परस हंसर्पास्त्राजकाचायश्री ७ Silas 
कूण्णाभारती शप्यसाधथवानंद भारत्तीबिर्रचतेशंक्कर 
दिग्विजयेदेवावतारकऋषा परस्तत्ती यरुपंरां; ३ ॥ 


TAH ॥ आागरुपरसा दा रम॒ुशागारसान गण, | दक्षणास[तवपषनज 
हभद्रदपर 9 ॥ 


Sto सामरा शंभरयाल भव भय दाइन देल प्रभ । 
सये मनोहर बाल ज्ञानप्र काशन तस हरशाती 


` ` दोऽ सायासतुज परारि शिव पित ग्रहकरे निवास] 


सात पिता अरुसबनको बहु विधि देहि हुळास॥ 
सो० परी भई जो आय शंकर की:पहिलीजस्सखत | 
`` gga किये सराय निज भावाके aaa ० > 


॥ 33 साल सुर रस पागे lated संकाडंचारणात्लाशे ॥ 
| तीज संवत काढय़ पुराना. । शंकर श्रवसा करें रिध्याना ती 
। इही जो दंवी ate सोहाई । अवशा बिना जान्योत्सशरांश _ 


गिंक्षाकोदुखण साहिनदीन्हा | उक्त ALATA sates ॥ | 


विह ल पाढिबे सो सन Ta । सह पाठिन को आणावे ॥। | 
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रजततस जिनके नाहि BENS LAS Ges रज Bl सहाह.॥. 
याहिविधिशिवगरुसतसखदाई। सर्बासालिज्ञानिलरेसनभाई ॥ | 
शंकर को USA जब भयऊ । गातमनी हरअंति SSIS 
बुत आहुति पावक्त Stand । शंकर तेज बढो बहु A 
पासन बेद कंद कारि लीन्हें | च्यार्हात STATE सनदीहें॥ 
क्रीडाकीन्ह काव्यमर शंकर । तकेप्रबंधअ ARNT ॥. 
` {तन सबकर उल्लंघन कीन्हों । लोएनकोबड़ अचरजदीन्हां॥ 
जे पाणडत जन परम aiat | बचर्रावभर्वाजनको ऑतसंद॥ | 
जल्प वितडा बाद प्रवीणा। जनसो हारे बाद घुरीणा॥ 
शंकर gga Bae पडत । बोलिन satan भेखणिड्त॥ 
शुर शुरू चतुराई प्रभ हरी | सन्मुख होतसोन सब HWE । 
शेख बचन Bla छीतनहारी | शिवबाणी तिहुंपुर्डाजयारी ॥ | 
याह कम उच्चारण पार पारी | जबहीं भ्रीयुख सां डड्घाही ॥ | 
सनि वादी सोहित हू जाही । तासउत्तर कछुआवत नाहीं॥ | _ 


Glo कसत कोन संसाश्जे ale Usa TRAST! 
a0 न esl बार यद्यांप ales बह यतन ॥ 


यमुना Ala तेज सब शोभा । शंकरसो अनुणस ATTA 


शेसो तनय. अलोकिक पायो ।शिवशरूउस्आतओआनेद्छायो। 
यज्ञ उपबीत्त दोखि इस Sel) GEA lalaen कहंदेही ll 
यह ANAA रंही सनमाहीं | कस विवश पजी सो नाही ॥ 
लोग करं आशा सनंसाहीं | काल कताकृतदेखत नाहीं॥ 
तीज वर्ये nat शिव लोका । सतसों दतहदयर्नाहँशीका। 


ARRIR सुलभ सुत्त नाहीं । होयकरदाचित ज़ोगृहसाहों |“ 
पववत्र करः देखन- हारा । दे अतिशय दुल्लंभसंसारा॥ ` 


ae बड कर सते जायो | तास उदयरनाइंदेखनपायो। 
adara निज्ञपाति aa राहा ।साहितंबंस qand faata! 
agaang किया कराई । कछु निजहाथकरी मनला! 
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गईुशदि ग्वज्ञय भा०। - कह 

लोगन बहुत सती समकाई । लोक वेद गाथा दर्शाई॥ 
दो० सम्वत भरके नियस सब परे करि शिव साय । 

सत्त उपनयन साज सब जोर संन हयाय 

पंचम वर्यं भयो सो काजा। उरे सकल डिजञबंध समाजा ॥ 
प्रवर योग युत्त समय Geral | विधिवतयज्ञउपबीत करावा 
यह उत्साह Gals मनसाना। NIZA tara जायं बखाना॥ 
झरा साहित क्रस सों सब घेरा । Gana फदिलीन्हें बिनखेदा॥ 
शांकर छोटे गात सहाये । सब विद्याशुभ गुरा सवपाये ॥ 
लोगन कह भा अचरज भारी। SA WS तर्शाक्त निहारी ॥ 
साथ पढ़ें ज्ञे बह समुदा । संसर्पठने कीर्शाक्त नपाई | 
श्री शुरु के संन यह संदेहा । को SACI Uses जोएहा॥ 
पढ़े सास दुइतीच कृपा tata । ह गे शरु ससाचप्रभ सर्बार्वाची। 
पडतं रहे राहि नेम सहाये। अचश्जर्नाइ जो वेदसबआंये॥ 
चतुशनन सम वेद बखाने । गाग्य सारस MIRENA NI 


| अंग सहित सब युतिकी गाधा। आशय सकल युक्तिकेसाचा ॥ 


दो० सुर शुरु सस जानत भये शंकर वादक RA I 
जो Wala बशांन कर स्वर हेतु जो aa ॥ 
वेद वचन A ज्ञानमो वेद व्यास समाने 1 
चये व्यास सानहु भये काव्य faata जान ॥ 
तक भली वचि देखी शंकर ।कापलतंत्रसहप्रचलअधिकत्तरा 
कोन्हां पातंजल जल पाना। भइ पारःसत' नीके जाना ॥ 
' आतम विद्या तिन सब ज्ञानी। Slee faa न होयबित्ञानी॥ 
' सब विद्या में जो सख पायो । सो संबर्याइमें आय संमायो ॥ 


[|| कूप तीर जो: कारज होई । घरसरितिट च होय क्किसिंसोइ ॥ 


(i) यहिंप्रकाशरुकलर्बासशंक्र। पढ़ते पढावत बेद *निरंतर॥ 


tl अथ ब्राह्मणी बरदान We e 
ह) एक दिवस भिक्षा के हेत। fesse गमनकीन्हाहयकेत ॥ _ 
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Qo पाडुरररदिस्विजय भा ० | | 
परम दोरदी'सो द्विज्ञ TAS । तासु तार शंकर सन कहेऊ | 
बढ़े भाग उनके जशे साही awa बंद जिन के DEAT ॥ | 
आरा युत्त परश्चिय्या करही | शिला नीत सन भरहीों॥ | 
ठयाकीन्हबिखिजन्सहसारा । जिन के नाइँ SA कर पारा॥ | 
देइ सके नाइ AMIE चारी। BA जीवन को विर wT 
Go विनय aaa aguang घावीजलयकंआन। 
op gotta ae हाथ में सक्त साइत सन्सान॥ । | 
क़रूरता|बचनसुनतकरुणांकर। दया बहुत बाडी उर चंतर॥ 
(aa Ste Ma जोह इरी | कमलाक्ीअस्दातर्छाठ रूरी॥ | 
प्रर alae नववीत ससाना । सधुर निचि अर्थको जाना॥ 
| अतिशयंशुावत्ततीजनबररी। तुरतहिप्रकर भई हार घरणी॥ ` 
agaaa शोभा तन भारी | दशदश फलगईडाजय़ारी॥ 
 विधिसरद्र बोरत लखि gar कीन्हप्रशास जोरिकर पद्मा॥| 
ललित मनोहर स्वति रखना | शी हांत बोली यह बचना ॥| 
राउर सन की राच में जानी। प्रथम जन्मके ये नाहं दानी॥| 
कियोरनजिनशुभमीाहिंक्योंभावे ससकटाझ् ARATATA 
सुनहमात अबइन शुभकीन्हा | मोहिंआस तकप्रससोदीन्हा ॥ 
यहि फलकर WARE सयानी | सोर छपाजो तुस IARI 
सुर्निणिवबचन बहुतसन साये। सुंबरण के Bact बर्थाये | 


Rene गृह a ae ओरसो कनका मल दर्शाहिं।. | 
et विस्मयः भार रियो सबही के मनं wis | 
Romane विस्मय ह्ये सव के देय अंतर Teast | 
| शिसयुक्रेर भारि बिलासिनी तवलोक्रमहे अपनेगर॥ | 
५ iaa प्रशंसा करत शंकर छुखदको सखदेखहों । 
. 1: 5र्माहर्साविलोकिसहावनी बडभार अपनेलेखरीं ॥ E 
दो० स्वर कल्प तरूभास पर शंकर संब शुशा TA | 
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असर सिहाहिं संपदा देखी Ragga aan तिविशेश्वी ॥ 
शुरू AMT रासने साराया पढें पढाव Bla समुदाया॥ 
सकल कला शांकर बर पाडे | लही षक सोभाग्य बड़ाई ॥ 
JA निज सम्पत्ति गृह जाई। GATS. सनो हर नार STE 

| अधथध्यानल ॥. . 
विद्या शक्कल रहस्य समेता। सीखी जिनश्री झपा निकेता ॥ 
faan बघ अति सुंदर सोडे | उपसा योग्य 1तहंनएर को है ॥ 


' जपात्त चरशापकाञज सदहरना | सानराणहदय सहररस करना |! 


पुनिवरकर ANAT बहुभाँती | बंदों चरणा सदत आरात्ती ॥ 
जोपेचंद्रर्साणाय़ावितभथी जल । पावे पच्चराग सासा सरयल ॥ 


` सहा. सरोज प्रकट जो होई | चरणा कसल उपसा लहुसोई N 


शी पद पञ्म समान sara | छुर्तादजराजस रिलक्ा हि गाव ॥ 


हम कहयइसतभावत- नाहीं । कहा जोहे कारणाय हिसाहीं ॥ 
| पद्म पाद. सेवक जित All| सब जानत यश se घनेरो॥ 


Jo शतत मंडल faqs के निशि दिन सेवत जाह. 
«> तोह सुख, Saat देतहो कौ शारदात TSN 
Go ज़ पाद uiaula संत यो गी हदय एंकज सह ae | 
क्जिहृदय पावनंकरन कारणा प्रेसते बहुवि करें ॥ : 
Sis बढ्न बचा मृत यवत इंद्रा दिसर दुल्लेभ लहें। - - 
पदब॒दन एंक ज dea याह शाति आतिउत्तम He ॥ 
fo, रक्त ज्ञात रूप फल aie साक Tea -जोय। 
पान Kile व्य मोह He शीशंकर Uz दोय॥- » 


` सकल व्यसन भक्षक AAT जे अतिशय पांतकके हसता 


Hes: दश: ;सान.. SARE | यहिसब दोय viele चराई ॥ 
सीनः WI के: जे. टुखदाई (जेनक्रीर्माहसाओतिञ्चा्तघाहा 


दया काह ते घर दुख sat | हहं सदा शुतसंराल कर्ता ॥ 


Eea सा ग्रकशडके AAA सुजञाना। UII Ala तबबतठाना॥ 
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४५ झङ्करादीइबज्ञय भा० | | 
BUA को ध्यान लगायो। तिनके ळेने को यस आयो॥ 
पाद प्रहार शंक तब कोन्हा | यम UA अवलांसो चीन्हा॥ 
ata गरीश सादर आअगनाई | पाद प्रहार परत FATE | 
तहां दरडवत A Sa काहीं तिनके शभतवको पद हरहीं॥ 
WAS शंकर शुभ चरा । जिनकी विरदाबलियुतिवरना॥ 
WIM जासकीसो ह निवारक | जी पद कास देकसखहारक I 
चंद्र उदय सागर STAT | हो हिसकलतमके रवनाशा I 
तारा Taam पास fasi Tem कलासहिर्ताइजराजञा॥| . 
Taunt नसेल किरंणासहाई। कर्राह ताप अल्हाद बढ़ाई॥ , 
तेसे परमं उदय शांकर को। बडकत्रह्म तच सागर को MC 
सो० बास्यो ज्ञान प्रकाश गयो अविद्या रूप तम। || . 
san विचार्गबलास इसक्षेडिगशोमितआधिक ॥ | 
दो सकल कला घर साथके RAUTA विन्यात | . 
Afe ताप घय करत उर ब्रह्मानंद प्रकाश a i 
कोडकहेपदर्नातमुक्तावलाता | कोउकहपद ACA प्रदाता ॥ ९ 
atstatant aa हदवा स। SAAT ANA aaa | S 
` शीपद सजन कर सनलाई। प्रभ सेवक भबन GTS Il : 
तत्पद पंकज रज परि रंभा। सनझों जर्दाह THAT आरंभा॥ 3 
MAM मुक्त देत जग माही । याह में कोनहु संशय नाहां॥ २ 
शंकर HE laa विराजे | एवेत बसनतेहपरझावळाज ॥| ₹ 
जनु शेरावत कर आत पाबन। पग्रानाधिफेनसाहतमनभाबत॥ २ 
गोर वरणा AT परस सनोहर। Hie तट संज मेखला संद!॥| २ 
जो gaa ली अय होहों | फिक कट के तटपर सोहीं | 
शंकर काट उपसा तब होई। ओर न सन तर आंबे कोई | 
प्रभ ओीकरसजखसा अत्तिनीकी | उक्तिकह तहंभार्वात जी की || ९ 
वामहस्त युततिग्न्य विचक्षणा | गहे ज्ञान मुद्रा कर दाक्षणा | È 


ataa अनुसारजो भारे । श्रंतिमहे सो इक्ंटक भारराखे॥| ने 
प्रणव ॥ Wh i क का ल्ला 
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सो काड Alle सन Aes | चुटकी सों करएस्तक लीन्हें ॥ 
| कल्पडु्मक्शलयकेसीवृतिथीकरलखिकमलो इउपज्जीसति॥ 
| दिनहुं चुरावत ये सस शोभा । tated बढेचोर उस्लोभा॥ 
| यहभय कोकरिसन अनुसाना | पंकज कर्राहंडघाय सयाना ॥ 
। सार्काइते दल रूप किवारा। लाप रहै जोलों भिवुसारा ॥ 
| दो० श्री शंकर की उश्थली मासल अधिक बिशाल । 
| BAL मनोहर शुभग आत राजत बरणा सराल ॥ 
U जनुरूभभमन afaa अमहारी। जय लक्ष्मी की सेज सवारी ॥ 
U बाह्यांतर रिपुके जय कारी । युपभूजपरिघाख्यातिर्पारिहारी॥ 
॥ शर्जाहशुभलक्षणायुत्तयरु तिकर । सानहु दुइजय GN घरंवर ॥ 
सक्षमता सूडाल Bla हरडे | चन्द्र करणा उल्लंघन करर ॥ 
अस निसल उपवीत सुहावा | काहनजाय agafa ॥ 
भरावत्पाद कंठ बहु राजे । अतिगँभीर जहँशब्द विराजे ॥ 
| atasa बोला ध्वनितास ।जयशंखर्श्वांन सरिसप्रकास ॥ 
w दंत uia अरुनाधर साही | आअतिसुठिडउअवलपरससहाही | 
1॥ | जनु नव विदुस बोलि सुहाई । तेहिसहँ शरदचन्द्रछोबछाई ॥ 
Wl) उडप तेज हर श्री शुरू शंकर । उभय कपोल विराजत सुंदर ॥ 
1॥ मुख atata भार्रतकेकारन । जनु दर्घणा fara चतुरानन n 
ll सबजरको जो GAA उदाश। सोडे मनहुं पयोधि अपारा ॥ 
| | तेते श्रीमुख चन्द्र सनो हर | उदय्रभयोर्जार्सासंधसघाक्रर ॥ 
न॥ सुधा सुधा कर की अतिसुंदर | बच्या Haale बदन सघस्तर ॥ 
ll यहिविधिडोविधुअहेसमाना | कड अंतर सों करहुं बखाना ॥ 
tl ` दो० sana daig इरत विस शी सुख तेज प्रभाव | 
0 दख संत जन तेज अति बाड़े सहज eman | 
लास शंकरसन्सुखाहिजजाया । जापुरदरिदर्टिखत्तअतिकाया ॥ 
Ul सीर सिंधु कन्या तहँ आई। कन का सले घाण चराई ॥& ooo 
i) कसलाप्रांत पाव सो लोचन । भव सागर za हंहविसोचच॥ 
* पृथ्वी tales ॥ TE a 


A 
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BB . घाता दा इज जद RTO. | | 
gafa है नयनन शशा UTE | Sls के GAA GS Gz | 
aqme जे WA. आपाश | ATTA पान देहु aT 
Sate जे बाही दुर्वोश taana जे Fae विस्तार | 
Ale अलोकिन याहत सहेत। ATA प्रकार (कय! staal 
तापस कुल हिसकर शीरासा। तेसे प्रन शकर Ta AWA 
आअतिकायादिक जे बलघामा। तन सार बानर समामा॥ 
रासकणारचतर्वानरकीर जाणे | TY रूप ना हुख ATH | 
सा sa देह ऑऔभसाचा। देहातस विस बलवाना॥ 
सोइ आत क्रायाद ससाना | तास्‌ नाश सह परस सुजाजा॥ 
WAL सृण समान संसारी | जन्म सरणा GFN zagi 
शते शस्भ करास उदारा । शरणा गत कह सब JEE 
याह.संसार हुख को सारा ANAN क्षातभयकटआपारा ‘= 
काम दाच ज्वाला भय कारी GS आर्शत कदस grani | 


७ शेर अघर सारंग विकर ऑतिघीरज कर विनाश | 
*  * शेर रूप बाश्ण जह दुखप्रद कर FACT 


संत कानन श्रम अपहरहीं । शंकर होश जहां वाह परहीं | 
वजेत विभ ति eas Aalst उपसा तासे Seta सुंदर! 
auaa सिली sq जाई। Raai सिर्चय घारणों हाई! 
में: उपमा बरसे सन. Vie । वेदय शिर सोप्य बनाई! 
तेहि उपकार जो कीर्शीत पाई | रेखा अच faai दण १ । 
Hild श्री कासार मनोहर | शंकरे रूप सुलभ भ सुद) 
यह aia जिनके सतः भाई Tanat iaai] 
बन अज्ञान सघन wit भंव- दावानल तत्त T | 
` त्तिन संसारिन के (हत कारणा आतमसजञान डोर दुख टा. 
बट तरु तर अरु मोन विहाई। शिव atta aad आ. | 
शी शंक्रराचाय्ये aq थारी । विचरत हर केलाशे विरा 
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पाइर्रदाइवजय ato t ४५ 
अश शुण बंगाल vee 
अनते. WRF भये करुणाकर सेका [चंता हृदयताप हर Ul 
हे gee प्रबल रिण: भारी। अतिन्नल्पर्कामिथ्यापधणारी॥ 
aay वितंडा साहं Bae तर। विजयी पढत बड व्रंवर ॥ 
भासिवेक आदिक ज्ञानाचा | ASST तितके मनथांना ॥ 

Giga गंणा कीं” चतुराई ne बिलाय नकहु WiN 
रनसाहमह ककत विस्तारा | उन गेशब दक्ष यज्ञ मंडारा॥ 
यही दुहुन सहायो AAT! LSAT SU 'भशाततारतः खरा ॥ 

Sto Bas जीतो कास कर हो yaa संसान। 

आस्तति FAS की कर सुर नर विज सुजान ॥ 
tgs जिलोक भह जेते। कोड naa आवे नाहि det 


 शक्ष कला उप्रमा जो लहर शव सन्युखंणेसी HIMES i 


कह जो कोउते आप समावा॥ नादीं कारहे कोन संजानाति 
gal fatale संह टक अनंता aaar सोन पुष्प करल्यता | 
तिवपण्पन सह सस्र बरूया । तिसिंअसंख्यशकररगण्यथात 
विवश STANT को प्रभसारा (शस्त्र सनो हर नस्तुर्मचचाशा 
(हिंसा क्रोधःतथा क्ट नानी क्षमा दार इन/सवकीं STH N 
Caen भावशा आचयः लोचा 1 देतथजिनितेजोमनर्करंसोभा ॥ 
श्रीः रिह धुर उजियारे । गहि संतो 'सक्लासंही रे 
रोय घडो) सरस बर आरा अनसया ते ताहि निवाशती 


hea खास amimi । मंद अरमान उनेयाहिसात्तीछ॥ 


यहा जो प्रतिति भारीम। Straws सृतासों संहालि ॥ 

'गष्यलिःके जो देश सिंरावें | तिन समीपत कैसे आवें 
छं = जोरसे qian विनाश करसो -कास शिप्यनको' च को॥ी 

० Solana दवन को शरर्हि चशोसस पयरॉर्तकयो श 


l ल a aeia संहदायको रश सरिस जो Aas 


/दयाल!सोसो कहो क्यों, बश्शात अनेः॥ 
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केँ यज्ञ ॥ 


ET पाहुर्रादण्विजय भा० | 
सो० शंकर शभ गया दोख (ast WS वाकी बध | 
उत्तसप्श्न fanta किये सो आब वणान करा ॥ 


दिलमें नाथ निशाकर किरना। हैं ये कौन घसतपर हरंना॥ | 
qa ये faa ale जानो। जोमेंकर॒हँ बचर्नाचतआनो॥ | 
शंकर नब अवतार सोहावंन । तिनकेशुणारनादिग्सनभावन॥ | 
प्रीतम जो यह तव फुर बानी । उत्पल पांती क्यों विकसानी॥ | 
शयास कमल (बनु विघकरपाये। दूजे Als जगमाहिं फलाये॥ | 
प्रिया ण्यास पंकज यह नाहीं । जो संशय geg? सनसाहीं ॥ | 
, दिस्वातत्ताःथी शंकर के रन । इत gaga देखें विस्सितसन॥ | 
तनके शयास अपांग सोहावन। MATS सर्बार्दाशसनभावन ॥ | 
Ore tata उत्तर BY सोहाये। आतंरार्जीहं सञ्जनसनभायो॥ | 
शंकर गुण राणा पात सोहाई। स॒खरा यिन सबकेसन साई ॥ | 


जहि ag मधु देखें नाहि भावे । जो दोयहु Breed सिखावें ॥ 
इस सीर अनादर करहों। सकल साधरी कोमदहरहीं॥ 
Mit RANA सचंचल AMAT | जो Sala सब !दश्जाला ॥ 
परस Bey तारको हससार्नाहं। त्ेहिससानओरे न हैं जान हैं ॥ 
दो? मात शेखर को समा UM वरान करं कवीश। 
तो धरतोकी ntaa Tat होयअरु खीस ॥ . 


जो विद्या यणा Aled तास । होह गृहादिक मदकरहास ॥ | 


कारये जो बरार प्रकाणा तोशकको यशकीनाहंगआशा॥ 
' बहु जल्पन कहंलोंकरिज्ञाहा। उपसाको विभवन को नाहीं ॥ 
शंकर मर्रात महं IMAAT बर्साहंक्षमाजहंधर्राणाससाना ॥ 
= कोर्णत साचिर ,बढ़ावन हारीं। है विद्या शारद अनुहारी॥ 
MAA परणा कारी । कल्पलंतादिककीर्राबहारी ॥ 
प्राकृत जत्त को उपसा दोन्ह । को नहिंसंद बने अस कीन्हे ॥ 


WAGED कोन जग साही भयो नहे कोउ होनो नाहीं ॥ 
Tata manaa aiiz 
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शरद ग्वज्य To | ae 
SAA AAT Aa सोहावा | भयणाता संशील सनभावा॥ 
शील Star भो विद्या पाई । बिद्या विनय पाय सरसाई n 
शंकर कल्प विटप संसारा | शोभनयशसोइससतअपारा ॥ 
UM पलव जह परस प्रकाशा | बघसधकर सेर्वाहं चर पांसा॥ 

दो अथवा पंडित असर नित आवें जेहि के पास। : 
ज्ञान सघरफल झसारस विद्या सनह सुवास ॥ 
अथ बाणी वणान 
दो० शंकर बाणी चाहरी जाह He सेवन ates । 
शेबकप्रिलकांणादकी गिरानत्तेहिमनदीन्ह॥ 

ओर Tau कोइ लेख माहीं | तेहिते बघ आदर तहंनाहो ॥ 
UZ भास्कर बाद कुपंका। रश्यो टुदंशा रूप RAATI 
agan ta शिरते हिमाहों । कार्डिलियोजिनजनुर्गाहबाहीं॥ 
रसी शंकर गिरा रसा sta | अक्षरतरह्मत्नवंसख ataa I 
gala भगीरध के हित्त लागी | शंकर जटाजट कह त्यांगी ॥ 
हिमि्गिरि g घरर्सारकी सारा। चली प्रबाह बेग वार आरा ॥ | 
श्री शंकर [हिम शेल स्वरूपा । बोलर्निर्गार गजनअनुरूपा॥ 
सुरर्सार सम प्रभ रिरा प्रबाहा। निँपार्वाहं बादीगणंथाहा ॥ 
अस प्रबाह सोहे साइ साहीं। eda दकाल भय नाहीं॥ 
जहार्वाध असर नदीके तीरा। aleghia जानितकङुपीरा ॥ 
Tate adaa की दृठवारी | बोधरूप चुपकी पार प्यारी ॥ 
हर भयो Ste ef दुर्वादा। मेर्टातहेजोसकलानिखादा ॥ 
सार. घरे उर हार बनाई । चंता तन बयाशिसोहाई॥ 


। वेद चतुरता. जोह al बरनी । जो भवसागर की हह तपनी ॥ 


भगवत्पाद . बेखरी बानी । उदय करहु जगमों सस्सानी ॥ 
शंकर sta निगुंफ सोहावा । अतिउस्कसं जासजगळावा ॥ 


| Sitegta वादिन आवन बात्ता। भयोमनहुं जिह् करऱयाता ॥.. 
|. सुनत जञाहिस्सना बल नाशा। जिमिवगलामुखिसंवत्रकाशा॥ 


< * गजबन्ध 1 नोबेडो॥ 
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Ro बेद शिखर GAT ANT AT A QU Sa 

HI MSA बरदावली घंटा शब्द AAI ॥ 

कस्तरी RU BUA 7 | WANs अउवचनप्रजंजा॥ 
Fata ताप Sata चोरावे | विक्षकरको MAA TTT | 
ig दाय सध ससे. RATS | कोग्रसजगजा इको नसो हाई || 
ऐसे मुलिःशेखर>ण्योहाश t केहिकोदोह ज RANT 
सत ग्रह त राज एथ सोहा। जहाँ लद कक अबरोहा॥ 
git बार प्रबंध उदारा । सोंडे असो जह बंदच T 
fana रास Val मिमाना | ते SA पॉधक AAA ॥ 
Cadet व्यापए्हीं तह पांती | तिनकहसलदसदासबभांती॥ 
यहसंसार सो वारणान ग्रपारा । gtaet  सारग TACIT 
दृष्ट AMT Slt SAAT | गर्डीबलाप्रेथी त जाहलांना॥ 
WA TMA AMS सोहाये | WATS TMA AAA ॥ 
` द्राव्रःसहश-ज्ञनमनपरतापा। CARANA ARET 
UMD शिवर्सा AAS AAG AAS all 
HAL प्र इतके सुस्व राशी | नाचाह MIE सदाहुला जी ॥ 
तेहिके-कंकगाकी ध्वेजियारी | तणासखर कियो MAST . 
QA खटका को रव” सहा। AT उपज :तोंगत' संदेहा॥ 
गिशाशंफ शंकर को चोखा । TAA जल चरके ST TAT ॥ 
Vata पं Tae aint | तिसकर वारी gaa 
प्रानिसोसाल tana नशांब्रन | शिशिगंफ gual wierd! 
(Poo सियार AAT AT जन अविया:ओ हर 7. 

१साजेरिंबादिससह Tent नाती: सब स्वक्रारे॥ 
i Pemikat सक्ती तुवास्राइ- ससाथकी। m 
॥ Erieg असभव TAT असदेहुर्गात अंपायर ॥ | | 
__ ॥कंज्नऱ्यायासुंको अंकर HAE: अरु बीज है-सक तपकः 

I WANT रंग संथती प्रासादहेःसक प्रापकः ॥7 | 


Tet 
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पकुरदिग्यजय Alo | ud 
Tate da समस्त को प्रस्ताव डिंडिस Gast 
हे अशुतकी ga सल चिंता को मनो उद्यान सो॥ 
सो० Bal जो. दस रूप अहंकार देहाद रात । 
नवश उक्त WAT नाश कर तत्काल तोइ ॥ - 
बेद. परातन सीप मुक्ता Ara शंकर गिरा! 
gia भवन की रोप हरु gia भवभय संदा ॥ 
Bro जेन शिरोर्माश सरि सपणाका दि ह हत किये । 
आहे सजीर्वान मार Waadl सब जनन कहें ॥ 
WAL सारत बाहं तरंगा। कोसाइल पार aa संगा ॥ . 


॥ सेसे शिव के बचन प्रबाहा। नाशहिं मनकी दारुणा दाहा ॥ | 


कंठ Ada की रज दख दाई। जठ राई अब ate दर्शाई॥ 
करुणा faa शिरा संदोइा । नाश Als स्ञजनसनमेहा ॥ 
gia सौरभ मालती नवीना | तेहिससार्नाप्रयका रिअदीना ॥ 


| कल्प टस मकरंद सो हाये । तइ कीडत aaan हर्याये ॥ 


करुणा सागर आदर es | रसे बेन उचारणा कोन्हे ॥ 
ते संतन को चित्त रसाबे | अरु आसो मर्दाह सरसाव ॥ 


| घार प्रबाह सरस सख राशो । बचवामत SITE प्रकाशी॥ 


जन तहँ क्रीड़ा करही | पान नाहं हेतबचनसनक्षरहों ॥ 

हेम तंतु बर बसन सवाँरा। ugue जो नर परस उदारा ॥ 
सो० तेहिको fata प्रयहोय सहा दारद्दी योग ata | 
सालन वाघरी जोय Ge एराने बसन की ॥ 

Vay सुनिवर की जो AT | बघजना शक्षाको शुभखाची ॥ 

तेहिसो करिप्पक्ष निजपसा | Steal बुद्धि भई अतिदक्षा ॥ 

क्षीर सार सम sale We | सधुचारखंचकी रुचिर्वाहहोई ॥ 

रूखी जापि faaali लेहों | कहो HAAS क्र सन देही ॥ 

दाय ताह केसेहु चहं भावे।कदलीकहं के हविधिमनलाबे॥ | 

Taal लाख परसततोहाडे । मधु बेची आर्पान wads ॥| 
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आरनँदसाइतदाय Ula दीन्हीं | पावजानिपय अपणा कीन्हों ॥ | 
ऊख मधुरता बलकारिलीन्ही | संथा चोर भयते धार दोन्ही u 
तेहि कारणा शी शंकर बानी | HSA सहा RAT शशासानी ॥ | 

 काहग्राबेसोकिससो पाही | जहिकोउणमा पशुवततना हीं ॥ | 
meq गगरा Aer सरसाडे | सोकपर ने ऋणा कर TÈ 
सृगसदर्पाह़ gemaa कोन्ही । सेबा करि सली रशालीन्हीं॥| 
केसर मोल देय सो aÈ चंदन तरुवर alles चौरार॥ 
धन्य taut Aia सनोइर। साहसा WE सदा संबोषर | 

gawaa इसने खाया | बहुदिन सीर स्वाइन पायो॥ 

. रेखी ऊंख दास पान चाखा । रस मकरंद हृदय कार राखा ॥ 

| ऋदलीआधिकसछर THATS | अब शी शंकर गिरा सोहाई॥ 

पायन राचडनकोसन माही | साथ सधाह को अव नाहीं ॥ | 
‘So संतप्त भव संताप कह nA ala बिहारसी। | 
Silat गृगनयनी मनी हरगात सोती हारसी ॥ | 
Wed आतम बोध सर हँसी wana पावनी। | 

सो करह naala थीशंकर रिश संनभावनी॥ . | 
'बेरासबालसुरश आदिकबचनजल सोंचीगड। | 
केदल्यआशपलाशबुदसनशालपण्जोअतिरुही | 

O RRIA पसन Bear अमृत्त फल द्विज सेब । | 

` सोबचनबोलितुगीशको प्राशरंत्यय॒सासो हिंदेवड ` | 


- Slo नृत्य समय WAN जटा que अति विशदते। 
o सुर साखार late कोलाहल ध्वानिसो बहें॥ | 
teat अश्यर्दा बहु करहों। गिरा gare से प्रभ gad | 
` आंत, सरोवर alta अपारा) Se Rea =| 
Herat की पर गादी Sat शंकर गिर ate Fs i 
Settee te पथ मर्यादा । वादिसानर्माथ रेति विधांदी। 
_ नेद शिखर atten, हारी। शंकर शिरा संतजन प्यारी 
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शीं waqasa gla राजा। एसी बाणी साहित ATAT 
मान साइत sarge vi सीर समुद्रे सथो बहुभाँती॥ 
VA Tl फोरत मंदर Wes | Blanes लहराओत्तबाडे॥ 
ATA दुझ्य बचन शंकर के । घारा घात असत जल घरक ॥ 
भव संताप सगन जन दीना । तिनळहं सखप्रदपरसप्रबोना॥ 
भ्रभुक्ीर्किसि स्तुतिकहि जाई | जासु गिया ऐसी सुखदाई ॥ - 

JA यश बशोन 
केश ga पय Tata सोठाना | गदा युद्द हिस करसो सान्ता ॥ 
बाहु समर taataa AÈ | पश्मचतुर्शशवय्रशसनहर३ ॥ 
कथा WS वस्तुन की आई। तब काइ यह बात चलाइ॥ 
Sule we चंद्र सुखंदाई। टूजे तब यह गिरा सुनाई ॥ 
ऊनम्‌ सिंध laa जावु सहोदर | दित सलीन र्जनोसह Get ॥. 
शुर्हातयगसनकलंक विशर्जाह | एलिपनिग्रसाहहिजरारजाह॥ 
कोळकसलाविर्राहनडुरखरायक | नितभ्रतिबडेघद निशिनायक 
रो० बहु कलंक AIIN भवन atg एनीत TENTS । 
अत पावन शंकर gan विगत कलंक विराज ॥ 

या हॉरनाार्माङेतडदगशाचाहा | Iनञक्रलंकखोदनसोचाहा ॥ 
हिसकर शांकर सेबन करईे। रांग तरंगा शीश पर AÈ ॥ 
fuaa दशादाशनभलोपश | सोह अनप सनोहर wu 
autafa AMAIA कमनी या:। तिनकर केशपाशरसनीया॥ . 
तह दब सल्ली साल उदारा । परस चतुर रचना बिस्ताश ॥ 
बहुर सोयश दिंनारित लार्राह। चंदन रेखा सचिर संवार्रह ॥ 
झन Telaqiaal कंद सनोहर | सुक्ता हारभयो यश सुन्दर ॥ 
Teal यश सस [इस करनाही | क़्हेंजो हेकारणावाइमाहों ॥ 
ASAE Valet ARATE | NINAR ATA प्रत्तिजाई-॥ . 


किरण रूप कर सोयह चंदा। तारा Ala लहे आनंदा ॥ 


सो AAG उडगणा as जाई। हे प्रॉसद्ध aw faaara ॥ 
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“YR EIRIAN भा ० | | 
atsar याह gaq करहों। सोनतहां faa Tarararst | 
कर्राह वियंभंगा शालंगन। ate dzie mag gaa 
लोक्गालोकदरीर्लास्वहर्ीत | तेहिनिशिप् तकी तहँनाहों गहि| | 
WA करणहर्याह शाणशपरप्रीती | तह गमन की तास नरीती ॥ 
याहवाषितीनलोकशखकारी | शंकर सयश चंद्रकाबहारो ॥ 
ao पुनिशखर यश taa की लहर atea वलाश।. | 
GAA दशा के अंत ला परो कर प्रकाश ॥ 
चंदू करणा He देस्यिके बहुत RG IIIT | 
ति्नाहविलोकत होय नित सघासानकर ATT tt 
नर व्यापी जो तस अज्ञाना | घातकर्राह तेहि भानुससाना॥ 
एत्ति शिव कोरत रूपामाला । राज बहुगुणा भरी विशाला ॥ 
Hla उत्कंठा सह पंचानन | नखबर सत्त गयंद TATTA ॥ 
की्हिप्रकट बुक्ता गनसोला । तश युखसा जाधव शाला॥ 
तेहिसन बाह gaat लीला ।कीरतिकर्रहावमलशुशाशीला॥ 
कर्सार्लान AAA Wad उर। लोका लोक दरी प्रात सुंदर ॥ 
तोहि अतिशय हायत में देखो | नज्ञसनमें यहकाश्शा Sal! 
कोर्रात Taal प्रोतस संगा | भो आलिंगन मिलन प्रसंगा 
लोका लॉक दरी तब कहेऊ । साखितबगात प्रफल्लतभयऊक॥ ` 
आंत प्रसन्न में Wad तोहों। निज सुखहेत सुनावहु सोही! 
AA परस्पर को वर उत्तर। भड उभय घुसुक्कानि मनोहर॥ | 
बहुत गर्व जिनको gata । शेसे बादी taza अघारा। 
तल समह समान विराजे । शंभ प्रभंजन सो सब भाजे॥ 
[हसकर सम जो बोध अबाधा | तास जन्म घल सिंघञ्मगाघा॥ 
qia भवदाव aia संहारी । शंकर मेघ सरस सखक्रारी | 
रेसी कीर्रत साइत विराजा । जर्यातसदा शंकर मुनिराजा ! 
दो० भोरता द इतिहास वर अरु प्राणा gaani | | 
स्मृति नानाशास्तरप्रभ पनि पनि किये विचार ॥ । 
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लॉक वेद आति लही बड़ाई। पाई सर्वज्ञता सुहाई ॥ 
व्यास मनी झर रिरा सुहावन | शातिणवेगतअतिशयपार्वान॥ 
बहत विचार कीन्ह सन ATS | परत शात पाई सुख छाई ॥ 
शांति जनित शुडत्व सुहावा। थीशंकरा चाय्य मुनिषावा ॥ 
व्याख्या चतुर बदन अति दर। तेहि कारणा चतुरानन शंकरी 
ये सिथ्या प्रपंच को जान। वे चतुरानन सांचा सान॥ 
मांग शरीर कहावत भोगा । MSTA ते(हकर संयोगा॥ 
तेहि कारणा परोत्तम भोगी । ये एरुसोत्तस भोग वयोगी॥ 
कास BAY इनी गत साना | वे विरूप ये कास समाना ॥ 
गत अनप जग शुरु सहराजञा। जयतिसदा शंकर पाततराज्ञा॥ 
शी शंकर fea ufsa आहे । ते बहुविधि शका सनलाव ॥ 


| ga बेदी शारद नित सेवा। हें tag ये कसला सनदंवा॥ 
लइसी क्षमारूप इन पाहीं । कि ga विद्यस्भर तो नाहों॥ 
| आरज सेवित चरणा निहारी। काम विजयको कोर्रतभारी॥ 


Jo भय न विनाशन प्रकर भे Bl शंकर के रूप । 
सेसी शंकर बघ करे eta प्रभाव BAT i 


| शक राम सहँ जेहिकी प्रीती । मायाभिक्षु दिखाय प्रतीती॥। | 
सीता को रावणा ले गयऊ । समर सुर्गारनसों तन भयक॥ | 
uana afa fagi सीता | agla ata प्रभ ab ta 


तापस वेय राम ले आये । सीर्ताह सा 
हि सदा: 


+ 
देम soo pee 
rey at | WIRES ० MERTER = 


प शोण 
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XY शझरदिश्विजय था ०. । 
| घाता. Mag भवन के बसहु हृदय AA सोय-॥ य 
टतिशीसत्पर्महंसर्पारब्रा जक्काचायंश्री अस्यामिरामङण्णाभार थे 
aiwa वर्राचत्तेजी एंकर्रा दाग्बजये विद्याध्यायन Y 
- यज्ञोपबीतादिचासवरसानपरणएचत्सराः ४ ॥ S 
य्‌ 
द 
J 
A 


इत्तोक ॥ बन्देसदाज्ञानघनस्वरूपं स्वगययायानिमतादिव्यवेषं | 
यतश्वरेसेवितपादपीठंश्रीशांकरंकल्पतरुमहेश 9 


So याहभाति सब यात पारगासी बर्यसप्तम लोभये |... 
पानपाय गुरुआयसुकृपार्नाध भवनमेंअपने गये ॥ ... 
निशिवदिनकर निजसातुसेवा पर्डाहं बेदनकी सदा... 
दहुकाल. Wier दिगेशपर्ञ भाक्तापरि प्रन TET ... 

सो० कहे जोत शुभ घम्म. असन aay आदिने।... 
` सदाक' निज कम्स तथा प्रकाशां तर्राणासस ॥. 
शंकर atte देखि gat क्रोध आपनो wal | 
ओति प्रभाव उर लेख ga दहं आसन अपन॥ | 
' जज्ञे जन प्रभ सन्पुख आवं | हाथो र शिर तुरत waa ll 
कोमलबचन चारतर्छाठ नीके | सब अंग सबल भावते जीके |) 
qaan लाखिमात सयानी | अनुण्स तनय जानि हानी. 
एक समय - WHI को माता | चर्लाह मंदर्गात-जजर शाता॥ 
सञ्जत हेत सारता Ue जाई। घास जानत पीड़ा अति ate 
कोन तहांकङ्कार्लाबलस्था। गृहनहिं आई शंकर: आम्बा. 

. तब HAART छाई। नदी तीर देखी सो जाई 

HAA पत्र जलयुत्त ल WEL शीतल waa करी जननी..पर। 

सावधान कार यतन समेता। गृह लेगे गी. कृपा taxa | 


<a 


ALD eID {A Gla A- AA AA 


f 


“तब ARATAI अनुसाना | जननी els सदा आस्नात्ता | 
o JARAN नितभ्नम पावे । केहर्बाघमातुकलेशन मावे | 
__ लावहु जोसार निज्गृह-पासा। तो जननी कह होय़र-सुपासा | 
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शदुर दिग्वजय HTO | 4y 

| यर्डविचार सारता तर जाई | स्तात तासकोन्हि मन भाई 
२. छंद आलंकृत पद सख कारी। परमर्साचरकॉवजनमनहांरों ॥ 
`| परष नदी परस ga घावा giia एसो बचन सुनावा i 
जर्गाइत बालं बश संन तेर । तब इच्छा पजि हे सवर ॥ 
यह बरदान नदी सन पाथा | विनयर्साहतअपनेग हआयों ॥ 
बीती शात भयो Maara | दनर्षातकरफलों उजियारा ॥ 
* शीत पवनजलशीकर पार्बान । लोगन देखी सारत सूहावनि॥ 
C साधव सदरं तीर were | सानहुं नडे नदी बाह आई ॥ 

सो० दुख द्र हरतार सकल अलोकिक चार्तर्सान। 

केरल चर्णाह आपार बढ़ी लालसा दरश की ॥ 
शी शंकरइ बोलावन काजा | निबर संधी पठयो राजा ॥ 
्साचवप्रवीराशस्ताढियग्बा। बहुर्कारणीघन सन्युखलावा ॥ 
सरस सनोहर ALA बचना | RA सहावान बाणीरचना॥ 
सकलं उपायन आणे राखी । बोलाचतुर्रावनयबडिमासची ॥ 
जइसमान नहिंकाहा हबोता | जेहिके सारस नकोडेयोवा ॥ 
जास संभा महे इञवर कारी | USS सकल हेसपटयारी ॥ 
| ufsa बर्साह सभासर. पडित । विद्या मर्रात बोच naised 
। ऐजनको' सरस बाद गाथा सान | aaae बादी agta Il 
॥ तह राजा ने are पठायो। मसग्रतिसञतडहॉलेग्रायी ॥ 
। हिने जीते सकल सहीपा | स्तयसान चरणाःकलदीपा ॥ 
घो पररेशा सकल सख साजा | आदर Fd पाव AA राजां ॥ 
। सत्त गयंद सकल गंगा खानी i पढयों तर्बाइत Fa रुजमानी॥ 
॥ राज भवन संब भाति सोहावन | निजपरघध रिकरहतेहिंपावन ॥ 
। यहिविधि सनी ale बस्वाती। टत चारीं सय रस साची ॥ 
॥| अह्युदार बाणी श्री: शंकर । बोलेक्रोखर्जाहेकोस्तृत्तिकरा' 
| 


भिक्षा अन्न ataa परिधाना | कर सहित सबनेस विधाना ॥ 
बट yet जे वेद बताये। होहि सुखद कोन्हेमनलाये॥ 
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ye WU ATo | | 
अपने कसं छांडिये भोगा | रुचहिंगजादिकर्नाहजिसिशे गा | 

हे ग्रमात्य वर FT सन AS | कहो FAR बचन IRRE भः 
ato राज्ञा अपने प्रजा कह कर धस्स उपदेश।. M 
दाह सबन कहं. जीवका सोडे प्रबर नरश॥ जे 
देवा दक करणा [बगत सखारी। वणा यस निजप्थञनतुसारी. ई 
akat उचित gata को सह । gaz सब सोइ यतन करेह॥ य 
afad बचन लौट सो TAH । शंकरच रित्तवृर्पातसनकहेऊ॥ T 
राजा सान gara सहावा । आर्पाहर्चालशंकरपहंग्रावा॥ * 
बाल रूप laa Bla झाजे। भसर बालक सथ्य बिराजे॥ T 
ओति Tata उपबीत सहाना। भाससार्मावर्धाकरणाप्तमाना॥ T 
जर्नुहर्साररंट्रमर्साइत सुहावा। स्वच्ळ जन्हुतनयारुवछावा। ~ 
waa हारणा चमे पारसाना। कर डाचत AIRA विधाना। 
aqai बद इवांबर घारी। एत चार # भाता अनुहारो ॥ 
हेस सारस माजी छाव छाई। भास रहो्काट परस सहाई॥ 
सानहूँ कल्प बॉल रुच राई। करप विटप सुखमा सरसाई॥ 
संद हास सुख पञ्च IAUSI | दशन पायर सखी ATA TAN . 
बार बार कार दंड प्रणामा | सान्थोवाचसमसबवरधामा॥| न 
शिव पंछी तेहि कुशल भलाई । नृप शेखर बरनी हायाई॥ ह्‌ 
अयुत सोहर प्रभु आगे राखी । प्री त्तिर्साहर्तावनत्तीबहुभाखी | 
नाटक घय जे आपु बनाये । बहु रित्रिपततिशिवकह दशयि॥ 
दो० स्स, गुण, रोति, afoga, waatea gana | 

९ ए गारादय: २ प्रसादादय: ३ वैदर्भ्याद . ४ सखप्रम खाद्‌ ४ 
- संग्रह सो सब देखि Rela कह्यो सान राव॥ . | 
सांग चतुर नर णात बरदाना हैं प्रसन्न त आति. गंशावाना॥ 
सनी गिरा हृरयंगस सारा । थवणासखदर्तालत्तामतवाग। 
कर संपर कोन्हे. नर नाहा । निजसमानसतकर वरचाहा॥ 


शांकर बोले सनु शंकर बोले सुनु सहराजा । यह धन हमरकोने क हमर कोने काजा ll 
* Basa ॥ बा क 
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बाहुररदिश्‍विजय भा०। ४७ 


| ससग्रृह ale जनन ae देह । सुख सों गमन ag निजंगेह ॥ 


| परो हे हैं तव अभिलाया । रहात aaa ताहिसोभायां॥ 


जेहि उपाय ga data होई । तयो प्रभ आराधन सोर ॥ 


ga विधान सुनत salar) सकतइए फतकरतलजानों ॥ 


) यहिरविधि tant भगबाना। कील्होतासुडचित्ततनंसाना ॥ 
, संकल कलाधर बर नर नाहा। गाये नगर जाय गुणा गाहा ॥ 
| Salata आप कृतारथ जानी | उदित नरेश परम सुखसानी It 
' कव कोविद यात पारंगामो। आय भये शंकर अनुगासी ॥ 

| जेब कुशलता सीखन हेत । पढे सदा Bale gaa 

gig पड़े जे बेद सुभागा । कीन्हों सारा सार विभागा ॥ 
| सो शिष्यत के डा सार दोन्हें | सानसोद सागर सब ates 


TAAU सकल करें GAAT | नहीं घन्यकोउ जापसभाना॥ 


ad तत्व के जार्नान हारे। लोक वेद बिधिको nga 


साह uta मारतोय बढ़ावा। यहिब्रकारकङालाबितावा। 
दो साता शंकर के शरणा सो aa हित्तकारि। ` ` 
विरह परस्पर को सहन कठिन उभयभो भारि ॥ 


| तरदाविव्याइक्री रूचि सनमाहां। सपनेहु यो शंकर के नाहीं ॥ 
| देव देव शकर सर MOT जानत निर्विकार चिजरूपा ॥ 


यथा. gls TNA ग्रहपाई | पुनिकिता हिसरुघर णिसुहाश॥ 


तदप बंधुनिजर्मात्त अनुसारा ल aa os! uv 
झर्तावद्याप्तन गुण जहँजानाहिं। वरससान कन्या MIATA N 


TH दिवस सतवर TT गाये | दर्शकः हित्तः शंकरपर याये ॥ 
Safa उपसन्यु सुजाना | अरूअगस्त्यगोतस ATTN 
faaan tagane शंकर उठे-सनेह' विशेयी ॥ 


 मर्तिर्ताहितर्काररहविधिएजन ।स्वांार्तावनयकीिहिहाितसत॥ 


हाथ ओोरि आसन ब्रेठारे । ऋयय सुरदित्तमुख पर्मानिहारे॥ 
सकल FNAL शंकर साथा । कहन लगे परमारथ गाथा ॥ 
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ye शहररदिग्वजय-भा० | S 
कथा मध्य जननी शिर नाई agaaa aaga 
हस AIA जन्म फल पाये । तुस जगर्घाजस ANISH | 
कहं कलयुग दोबनकीभाजन। HE ATA AAA ACA] 
SMAR YWAN यह AST । तो बहु ARI ATTA सशहा॥ त 
यहबालक अतिशयला रकाई | बेद पारगासी gla. राई॥ स 
पनिर्माहसाकीर्आसअधिकाई। अचरज तबन BAGG, ई 
आंत TAN जो SU तुम्हाश | सो तुम आप सदन पशुघारा॥ द 
| रे 

र 

द् 

q 

र्‌ 

र्‌ 


“दो० AUIS ऑत्तशय करो यहिकर सहत विशाल । - 
सोरे gia योग जो भव तम कहो कृपाल॥ ॥ | 
- सादर सान जननी की बानी । सुनि प्रेरित अरश्त्याबज्ञानी। 
कहन लगे सुनु सती सयानी | तुससेये शिव सन ब्रत बानी॥ 
दर्पात को तबअधिक निहारी g waa gue anal 
: हेसि बोले शंकर दुख भंजन । रजनी aeaa खंड fanaa 
JOE बहुत, TH सुत्त ज्ञानी । माँगह जो तुम्हरे सन सानी 
UH Wa सर्वज्ञ, सुजाना । गिवणरू सांगेहुयहवर्दाना॥ 
नर अरु नाग सरा शुर जोई । शिव समान सर्वज्ञ न कोर ॥ ' 
िजअभिलाख पदर्जाहहो ge? भाग प्रकट भा सेई। ' 
सेसी सुन Gage की बाणी । सुदित्त सातु sie युग पाणी। 
केती आयु दया कार कहऊ | तुससवकड॒स॒ नि जानतअहऊ। 
WEN बय अवस्था जानहुं pata यहानिज उरतुसआनहुं। 
अध अश सस्वत समुदाड । रहिहें पान कळु क्रारणापाई 
भावी कथा कहें ght ज्ञानी | कियो निवाणगाऋययसबानी। 
विदा सांगाय शूर पाहीं । गे सब निर्जालजआायममाही। _ 
कर्रिरादिमानहुआंकशलागा। तिमिदुखपायोतुनिवरवागी 
अड पवन कदला. यात जेसी । अराधि के बचन सात से तसी 
| AA aly । tata जञननीतनगयोसुखारे l 
"० शाक {वकल जननी निर्राख sug ata घोरा. | 
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d घाडूररादिर्विजय UTo | yé 
|. . तासु प्रबोधन करत Tea बोले गिरा गँभोर ॥ 
॥ sag नञ्चर तस संसारा टया करहु यहशोक अपारा ॥ 
ll चीन बसन की ध्वजा सवारी | कम्पित प्रबल पवनकीसारी ॥ | 
U ताहू सों ata चब्वल देहा। अस्थिर जानि करे को नेहा 
| azg यह cater नहिंजाना ॥किर्मिक्हियेड्याहकोकळुचा॥ 
॥ Ra सत्त माह लालन कीन्हें। केती बस भोग सब दीन्हें॥ 
1॥ कहाँ सवल. कईं बच सोहाई । सब सँग पथिक संगकी नाई ॥ 

` भवभर सत लोगन सुख नाहीं । देखो कोर विचार सनमाहीं ॥ 
... तेहि कारणले#चौथाअशम | करिहेार्आतशययत्तनमहायसा। 
u जेहि aigada भवबंधन । औरन gal बात मेरे संत ॥ 
ty करत कठोर GAT सुत बाती। | दुय॒न शोक पीड़ा SCAT ॥ 
| नयन बहे आसुन को धारा कोकहसके शोचकर TT Ml 
[॥ गदरादकंठ न HS कॉहजाता। उरमइ दुख सुख ग्रावनबाता ॥ 
[|| धीरज बाधि नयन. ञजलरोकी। कहे सात सुतमुखअवलोकी ७ . 
[| यहिबुधित्याशिसनहुंससंबाता । गृही होहु पाहिले बाल सात्ता॥ 
gy होहि तुम्हारे तनय उदारा | करिये बहुत यज्ञ विस्तारा ॥ 
9॥ तव रयो संन्यास सोहावा। यहु क्रम सब वेदन में गावा॥ 
y जन्माहं जग में हिज जते। नयता gaia 
gj दो> विद्या ते आय करणा पितर ga भये सों जाय। ` 
| `  ऋणा देवनः को तब मिरे कर यज्ञ मन लाय ॥ : 
2 TAMU मेटिलेय डिजजनहीं । सुक्तसांह सन लाव तबो ॥ 

' त स्मत सब जांनत नीके । सानह तात बचन जननीके ॥ 


| र ee 
तुमही. BAR मोर WIT | st नाहं घरबठो बारा॥ 

| सो तुम. प्राणनहं ते प्यारे। ants केसो रहो दुलार ह 
‘i जो तुम जेही. arate त्यागी । मेहिंससानर्नाहंओरअभागी t 


| मम पालनसह Miaa पढ़े शरीर क्रिया को कर्हे ॥ 
| तुससबवसम्मे जानिर्ात ज्ञानी । जने को केसे उर आनी ॥ 


# सन्यास ॥ . ; 
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s प्राझर्रद्वज्ञय भा०। | | 
दबे हृदय केसे तवः नाहीं। झपान आर्वात क्योंमनसाहीं ॥ | 
याहाबाधजननीड्याकुस्तदेश्वी।- उश्डपज्ञी तब छपा विषयी ॥ 
मोह रहिस काइ गिरा FSIS 1 साता बहु प्रकार SARTÈ 
जबहीं वर्षे wes we क्रियो विचार ey LANIN 
Geld कोन चहे सन AT | अस्वाने agiata घेरो ॥| 
सस सनकी देखे यह .नाहीं। आए gate देहेसोहं पाहों॥ 
AA AGA टारि नाहं HS) जो शुरू सम वेदन सहं TIE 
रोग याह कारणा संन्यास में मात बचन की Az | 
थोरेहु अज्ञा के बिना है नाहीं Mate 
यह विचार Bae MIM । नदी नहानगये संग शिजवर | 
Hales प्रवेश कीन्ह जलजाई। चरणा गंहा जलचर तबधाई॥ 
करन लगशे रोइन ' तब शर | हाजननी मोहिंपकरों जलचर | 
गहिरे में aa tat जाई । एकहु पग चाल सकोंवसाई ॥ 
बड़ों NAAT सुख WAT | सबप्रकार चाहेमोहिं खायी॥। 
UMS सातुखर्बार सान पाई | सारससी पर्यात ब्याक्ृलओई॥ | 
सत मुख देख अग्रो संतापा. । करनलगीग्राहभा तिाविलापा॥ | 
सरिबेते Wise पोत चरणा। शरणा रहे अबतुम दखहर्शा॥ 


. सगर विवश ससबालक जाई | हेशिव alle क्योंसोतनआई॥ 


मेंभार जन्स कोन्हि तव सेवा । अशुभ होत कैसे सस. देवा॥ 
नयन तसय आननसों जोर । An बसन आसन सों बोर ॥ 
यहिप्रकार शोचे: तहे sat | रोखिप्रभहिग्रातिकरुणानाठी॥ 

WE बोले, सहित सनेह । अम्ब सोहिं आयस जो ez 
FR अतुसत, में संन्यासा । करोंतो बी ति जायममधासा॥ . 
Sle चरण त॒रत यहु जलचर तम जो देहु संन्यास RE) 
जव ASMA Tara । चाकतभई मनमहँ्सानसात्ा | 
तुरत हिअर्पनी अनुसातदीन्ही | निजउरमेनिएचययहकोन्टी॥ | : 


ज़िद्वत रहे atin. में -पेहों। नतरु पुत्र बिन में सरि जेही / 
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eo शकुर्रादरिविजय भा० | ६९ 
॥| सी» साता ग्रतुर्सात पाय कियो सार्नासक न्यास तब। 
| : !:>जलचरगा विलंगाय चरणा कोडिकरणस्भुको॥.. 
॥ | Jae दर्शायो भाव भव जलचर जिन कोप सोः। - 
॥| ` - = शुक्ति नः ओर उपाय बिन कीन्हें संन्यास के ॥ 
| जल बाहर शङ्कर तवः आये। साता को ये बचन सुनाये॥ 
॥ gea कियोमें समाजस carer । उचित्तमो हिंझबभयी प्रवासा ॥ 
E ब्रोहिंलायक आज्ञाअब देह। सो कार दों में बिन संदह 
बघु संकल सेबा सब. कार हें। तवञ्राज्ञाररनारशादनआनुर्सारहे 
1) भोजन बसन यथा विधि ee । हमरो ug कर घन जे लेहे ॥ 
w रोग भसे पाचि ओयध दाना । ANE सब प्रकार सन्माज्रा ॥ 
:॥ ` सरणाससयसबक्रिया तुस्हारी। बंसु कर्राहं गे सस्म विचारी ॥ 
"| प्षम के लाभ लोक की लाजा । बंधु watts गे सब काजा ॥ 
'॥ अपने सच कुङभयर्नाहंलाबो late ata उपदेश सनावो ti 
W) agai पुनिबोली महत्तारी। सुनहुंतात.यहविनय TART श 
' | जल चर ते जीवन तब BR मानसं न्यास तुस्हारोभयऊ ॥ 
[|| तब जीवन कारणा में जानी । प्रियाब्रियोगनारींजियसानी॥ 
ग्रह दुख कह केसे als जाई । तंबकर जो में क्रिया न पाई ॥ 
| तुसहीं Ma करे संस्कारों ।यें तो सानहुँ बचत्त TAREN 
yi जोम कहो येती में भयऊ | अबंग्धिकार नहमको रहेऊ ॥ 

| सुनिअगस्त्यःहमसनसवभाया | तब प्रभाव कङ्‌ TAA राखा ॥ ` 
yy BA समर्थ शांकर अवतार | तुसकह-नाहिकछदोयप्रंचारा॥ 
a लोके वकद कदाचित्तमानहूँ | तहं यहु मेरो उत्तर जानहुं॥ 
a StS तुस शेसो सत प्राये; भयो नपरणोंक्राम। 5: 
| 1 775 त्तौ क्या हमकहें फलभयों उतरुदेह सुखवासः | 
z | mont क्रियाःदेव दुखदेखा:॥ साताको हठ जानि Tawar 
jy, NRE कृपासिंधु, सुंखः ste । HMA सन यों समुभाई॥ 
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53. . शहएर्शदश्विज्य भा०। $ ] 

_ बशमरब्श तें करु सुखि सोरी | VAT तुरत काज सबछोरी॥ | : 
mag तुस विद्यास हसारा। कारही में सबकस तुस्हारा॥ 
तर्वादितर्लाश अनकरणी बानी । जोतुमकही सकल AACA 
aag सस यह विनती aag । अपने Maas ॥ 
सस सत ले लीन्हों संन्यासा [सो हिंत्यागिचालरय्राप्रवासा| 

में अनाथ बिस्वा दुख पहा कैसे अपनी वयस RTN 
सचता कडन Slat । मेरे बचन हृदय में थरियों॥ 


तवे Tau सह Sal फल देहे । तेहिते सोगशा फत पहुचे ॥ 
यहिप्रकार जर्नानहिवरदीन्हा | पुनिकटुंबललभावणाकोन्हा॥ 

_ झब्इसन्यासमाहि सतिदोन्हीं । इरि ज्ञानक्री इच्छाकीन्हों ॥ 
तुमको संपत हें निज साता | सर्वार्मालहोहुताउसुखदात्ता॥ 
जननी कारज सबसन भायी । सादु चर्णाररजशरपर राखी॥ 
{वनय कीन्ह इनो कर जोरी । जननी सोपी बघु विहोरी ॥ 
नयन वीर सतको ग्रन्हवाब्रा। अभिकसनेहहृदयलरिग्रावा॥ 

Ro माता के हित जो नरी लाये भवन समीप। | 
तहां एक सादर रहा जहे वश यदुक्कल दीप ॥ `| 

| दि होय जब बर्या पाई चदी-नीर सठ में भार जाई ॥ 
 ब्रहुतबेर जल को दुख पाई। शी साधव नभ गिणसुनाई। 
Ste सणा चलो चहें श्रीशंकर। aaa जननीकोजोर करी 

fowl सशता तुस AW । साता केःसब ताप 1मटायें। 


| रही Atta 
awk 


।न्ह वचारा | अ 


ce 


gfe जाने ives Maines vey 
roa Tala के 
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शहूरर्शदा ग्वजद भा ० । ६३ 
गो नवका सहँ होय संवार | गरो चहे ate सागर खारा ॥ 
ao. Ha Tigal Haar ज्ञान विरागा विचार । 
` सहा सोहावंन पोत सम सरक रार संसार ॥ 
So याह atlana सुरारिकह पारतोय श्रोप्रांकयाये। . 
wen gaan aaa आपने चित्तके भीतर लये॥ | 
अत्यंत भोग विराग सनमें टरा दुख कियो। 
आनंद ज्ञानस्वरूप आत्तम प्रस परिएरण हियो॥ 
दो० जिनकी सर्शत दूसरी सोम अग्नि राव नयन । - 
तेहि समीप ugat नहीं जरो बीचही सयन॥ 
Jro agata Tala दीप क्रा सन सन्मुख हू सके । 
केसे आव समीप ATA सल संसार BE a : 
बॉर्घाइकासजबबशर्कारपाये । निज तनया के पीछे धाये ॥ 
चंद्र ' सदन रस BA UW! तारा शुरु पल्ली: ले भांगे ॥ 
तथा सोहिली रूप, निहारी | #अह sag सायो aaa ॥ 


| याह विचारशियत्तिवरवपधारा। जग पावन Slew उदारा ॥ 


काम व्यथा चर्चा जहँ नाहीं | जर्यातयती चर्रावभवनमाहीं ॥ 
तीन लोक विजयी facatar | सान Was सरासर हाता N- 
पावक सिंघ सक्त जग हारा । जो Aral वर याह संसारा ॥ 
तेहि सर्नासज से जे ahad परसशर विभवन शुणागाये ॥ 
त्तिनकी माहिमा किसका हजाई | सरत सनको दो व. नणाई ॥ 
बशक्ूरिली-हशाति्सातमनकी ।दांर्ताक़यासबरोकोतचकी ॥ 


। उपर्शत Raa स्तंभन कीन्हे । साती सूदृतासों भार दीन्हो ॥ 


दिनप्रतिजो समाधि विस्तारी | बढी व्यान उत्कटा भारी ॥ 
DST अतिशय प्रिय सनसाही । इनसबकर कारणाहमनारी॥ 
Sila Pals THIW बरागा | अंथवा कारणा अपर्रावरांया ॥ 


"चिता सारस. निजनताच्य़ारी | देंहिं सरा सन आनंद सारी ॥ 


जो area वेग Tatanan देह स्थित्तिनिसित्तसोभयऊ i 


आचय ॥ 
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Ex , याई दिग्विजय UTo | 
गृह गोचर ममता सब त्यागी । उश्दासी शिव सनजोलागी॥ 
देखत जाहिं शेल सारता बत ग्रासं नगर ALT पत्त TT 
इंद्रजाल सह चतुर जो Pi wattatata देखावे सोई | 
साया नाथ ब्रह्म यह साया? रणायी बहु जगत [निक्राया॥ 
धी शंकर ऐसी ata कोन्हें | चले जाहिं नारा सच दीन्हें ॥ | 
जे वादी” श्रांत aq पशनी | "नर्ञानजपथश्वचझञलानो॥ 
निजसारंत प्रदत्त ताहकोन्हा। WRIT सोहि कारणा लीन्हा॥ 
aa BA चाद कसार गासी । साडरीन्हसबकहे श्रीत्वामी॥ 
So सदभरे Wie स्वच्छंद जल्यक्त समे भेदक जे रहे । 
` संसारिसृगकहंद्यान सेह जाहि काहूणे गडे ॥ 
 कहोकोतक्ष गनहोर्ताव्रप्रनपरतर्ना हंक ह शो कमे । 
| os, सोदाडधर सुनिशल रक्षक Saale याहलोक्रमे ॥ 
Gio झगा बसन. कायाय ! दणड एक घारण एकये।” , 
प्रभु बन देखो जञा थी चुलि गोविंद नाथ क्रो ॥ "| 
जो नसेदा 'त्तीर अति पावन 1शहांप्रवेशकी सहज तिभावन॥ 
__ अस्ताचल गमने जब दिन वकर! सांक समय पहुंचेथीशंवार॥ 
. सरि तर ट्स बग्रारि जो लागी । हात भे श्रंस पीड़ा भागी।। 
बिपिन मध्ये रासने सख दाई जहाँ अनेक यती रहे स 


| 
| 
| 
| 


“wy A se I AS A 


mg नाहीं | यरु वास करे तोहिमाही! 
प्रादेणःऽप्रमाना। सोडे जनु TE a 


a > 
d 
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d शझरदिश्विजय ला? । iy 
| 


1| / . - -कासारर्के पदमाहि नपुरके सरिस eter te | 
|) oo aafia पर्तर्साहत geal जासुणीश विराजही ७. 
॥ . - झोशबरूप anita संदरुणाख व श्रीलुनिरोजही" 
॥ ` ` भयभीतलखि निर्ञाशिष्यगन नागेशरुर्यावहायके। | 
u जिनकरि अनुग्रह सेवकनपर सोर्यवेयाविधायवे॥ 

i ।.__  झीशांतमुनिवर ऋणिएतंजाल गायता 1. 
॥| ` झणासासिपृतिपनितबचररानिजरदयहत्रंबडार 

U : | 'झोजायके पाताल सहँ शीशे बसन ats आयकरे । 


| प्रनियोगअरुव्याकरराका वरभाष्यदी न्हिवेना यचे) 
यहु AAT उपकार जिनको Teal छाये he 
तिनद्याएकीनें शरणाआयेासकलयाशविहायक्े॥ 
‘Ro Sara पत्र ले शिप्यबर गोड काइ भवान, . : 
` 7. उनके यावर आएकी नहीं जगत उपमान ॥ 
qae की Aig जिज्ञासा । ASAT आयोंतवपासा भ 
॥ Bia तव साहसा पर्स उदास । शिव्यहीताहतताधतम्हारा॥ 
॥ अपने शरणागत. प्रभु जावी | कु माह उपदेश सवाची ॥ 
q abaty के बथना। अतिशय WARGA 
| बड़े भाग खल सडे amd एका योहान बुद्धि अबावी ॥ 
|| को तुम कहा जनस तवभयऊ। थोशंकर ag उत्तरं दयऊ ॥ 

Lj) So स्वासीचमें आकाशा आरत तेज नाहि पान जलसही।. 
oo नाह शब्द पर्सन रूफ नहँ.स्सगंश ता साहु में नहीं ॥., 7 
: हेमेंनसन बृधिचित्तत्महीर्सात सकल साक्षीखपजो ।. 

'केबल सनातन परसअजसो हिं जानिये शिवरूणसा ॥ 
Bio सुनिशंक्रर के वयन आतम अनुभव रस भर । 
|) 17171 RSM सनyब्रोले as बारी सथुर॥ ` 
4 | inat निश्चय क्र VAN लीन्हो हे अवतार सर्शशापर॥ | 
"| ज्ञान! ट्ट सत्र ज्ञानतः Mew | मिथ्य़ावचनकबहुंनहिकरऊ॥ 
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ss शहररदिग्यिज्ञय ure | | 
uiga शंकर रुष चीर्हों | ALT शहाते 'बाहरकोन्हा ॥ 
भाक्त सहिताशिव एजाकीन्हों।सानहुरर्नाइसिसार्वानदीनहीं। 
पन्ति कौन्हीं उपदेश सुबानी | शी शोबिंद माघ घुनिज्ञानी॥| | 
थो शंकर निवास. सह कोल्हा जी AS Us सेवा सन दीन्हा॥ | 
जासत. ब्रह्मत्तस्त पान सोड. amaata जेहितेंडोड ॥ . 
अस संदेह करे जान कोई। जो जातत क्यों चाहत सोड॥ | 
यह संशय कर सनह निवारन। संप्रदाय पार पालन कारन॥ : 
SA सानुछ तन AW घारा । चारत कर ताही अनुसाश I 
भाक्तशाहतकीन्ही पार्चियया | अधिक agana यात बर्या 
दो ० मुनिवर शिव को कीःइ WA भाबडणदेश॥। . | । 
सहा वाक्य चहुं वेदकर आशय रचर GRT | = 
व्यास सथ एन कियाबिचारा । तिनको हृदय AAS अपारा॥ | 
' सली भांति जान्यो शीशंकर। व्यास सर्ताह जोपरवह पर ॥| : 
` वयास परासर सत्त शुणावाना | माता सत्यवती AT ज्ञाना ॥ | 
दयास तनय शुक्कदेत्र सहाये । जिनके चारत घुरारान Aa | 
उनके शिष्य भये सुनि राजा । गोड एाद असनास विराज्ञा॥| : 
TAGS नाथ Uta तितके Amara sian farsi) 
gia गोविंद नाथ के तोरा maa शंकर सातधीरा॥ । 
अदा सहित सने तिन पाहीं । जिनव्हीडपसार्थिभवननाहीं ॥| ` 
प्रथर्माहं गये। जो शय समीपा | करिपारित्तोषयितनागसहीपा॥ | 
पनिकोन्हो याइ विधि संकेता। हे अनंत प्रभ क्वपा: निकेता॥ ` 
दो० fas विद्या उपदेश जो काहो. मोह उदार | | 
ayy करिह ag बहुभत्तल प्र विस्तार ॥ | | 
याहोबातिसत्यभतिज्ञाकीर्ही । नाशेञ्चर aa विद्या A 
| अवप्रसाव जिनकर जरा गावा । तन्नो चोधो: aaa 
सू aiia aiaa पर घासा शंकर पायो त अशिरासा 
अतिशय कचे: पद पर राजे: । जेषः भव RETA व्रातो 
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शाहूरदिग्विजयें ie ` zn) 

पाटल AIA घरे तनु सुन्दर। याहिप्रकारशी मित थीशंकर ॥ 
संध्या अरुशाम्रेघ झवि छावा | सानहुं दिसा गार कूट सुहावा ॥ 
ओरहू WAL कहहुं पहारे । जो मेरे सत में अति भाई॥ 
AT अज्ञान महाराज, सारी तासु चमे रूविराष्लुत नारी ॥ 
उदित अहण करके WITT | सोड अंबर सिं तनुपर घारा॥ - 
qe शंकरको बह्मरूप वात j 


| | क्रीइत wer तिन सों जेसे | Mists निशिदित शंकरतेले ॥ 


' दोन परत गति ब्रह्म tafe Tala शंकर भगवान 1: 
al विज सइसासों निरत सोलेसेहि कृपा विधान) = 
विधि प्रपंच Gama Siz शंकर निः प्रयंच पनिसोई॥ 
यहिते इन्हें ब्रह्म में जानहुं anaaga MASAE N 
राहात को आर्थ उदाराः। घटितलकलाविर्थिविरउपचारा॥ 
केवल साब ब्रह्म को जेसो। शंकर को सोहे पानि -त्ेसोः॥ . 
शी वामनं दुइ पद सो नायो । विभुवनलिजंकायासोंव्यापो॥ | 
जो इनकी पद ऽ्योतिस्वरूपा। वाहसो प्रशा विभुवन रूपा ॥ 
aaau इनको सो MEANT | व्यापो भवणलन लयसाहीं ॥ 


2 


सतंगुणा जो AV घर केरा । केवल पालन काज Taan 


q araka जो दश आकार । तिन हों सदा रहो यहु न्यासाक्ष ` 
। ` हर्के सरश्यादिक्क अवतारा । सदा होत ज्ञानत संसारा. 


तेहि कारणा वेशाग समेता । रमे जास निज atga चेताः t 
युराबिचा£रसबञ् faasi । विण्शुषररमपद बराच करही) 
जोहकारशर्हारहों आतशायतर । है स्वरूप जनको EI वर ॥ 


` हरिते dia अधिक पद जाको विष्णूपरसपद कहियेतावो ॥ 


शिव को yaa सों आसंगा। इतरह न कबहुँ सत. प्रसंगा ॥. 

वे jaan ateata west समये ale लहरा हे a 

उन को रहे विभति प्रसंशा । इन्ह डिंनरभातिसाय-संसर्सा | 
भोगी नहिं जाई॥ 
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* बिष्यी + दृष्य ॥ 


‘2% SAAR ATO | | 
दो० aga VAM भाँति बहु उन इनकी व्यवहार yy) 
ie Teas के दहन ते जावे aa उच्चारी ey) 

THT सर के हीर पुर कीन्हें दहत गिरीश te 
Wa सध्य AU Tat जारे इन जगदीश pe, 

'जिपर्शबजसशाइस्जब कीन्हा । सवश्णारूए मनुय करलीन्हां॥| 

दर aaien जो enh) इर्चाढणळोडेबर्साहन RAT 

THA शरक फल भरवाजा। परुधोत्तस प्यार युगा वान 

इन्हीं परू कस्म फते माही । दे यार्साता खणा सें नाहीं| 

सविता सोम! गरी हैं जाके । घर्णा रूप रश्च AS TAR 
अहंसादिकेबहुआरजहसाडां। एहम MISA 'स्थानाही | 
शोंबारदिके, WAST AE 1 हंस्तादिकेकरत देय: मानिहूँ॥ 
ये दुड पंच संद Ula MAL ब्यान ANT उदान GATAN 
| Baatalad आहासीतिञज्ञाचा काम, 'कश्स वासना नाना 
यह परयंदक बिंनाह सहाई। Aig काः श जीता afani 
तेहिकांण सबंध ति संबुंदाया । WES पर्शशबक्रारंगाद्रा॥ 
sai `अथ परस हस सह्यबशास ॥ 
हँस सहा देशों एर इरंही। कमलनाल सोजतपतिकरही॥ 
मानसरोवर सदा fausti dels. waga याति. राजा॥ 
याप एयो दस घनं गंभीर बेग साठत यख हें gq चीझ 
aai ऋत dela eal | डार तज सन परस उदासा 

, अतिप्रचराड giai नाना | उनके यशाःचालीक ससाना 
रो० तासु नाल को ग्रास करि आति सोहत Glas | 
, बुधजने मानस ama निश्सेल सदा विराज | 

न्न a सोर जग नीर" संसाना soa 
कारोबवेकर्हर्तीन्होणाका | परमहंस तेहिको कहें GTA) 
हिजवरकरहिवीद्ओततपार्वान। amea aana a., 
नीरं सीर कें. न्याय. ससाना। सारासार परस्पर -साता/ - 

tani aE 2 
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a ७ आओ 
| शहरदिश्विजंश are | Ee 
सबकी रहो अध्कि हुबाघा | शो शङ्र्सानकीन्ह प्रबोध्ा॥ 
तेहि सों: wats os सोई | रहे. आश क्त” और के कोरत 
| Raatan aaant aim कहेसुनिवर tame 
१) ऊपर को तस +हंस निवात | ये पान अन्तर सत्रांस्त ti 
| बेनालीकऋ प्रीति ale det त्याना लीचा प्रसकहेत्भजहो॥ 
॥ जे aam amn दिघनेर॥तिनकीस aaraa ॥ 
गि. असे वे जग केये करी? wis We Ba उजपकारी ॥ 
‘ll चे निज सहचंक्र pee हाही थे तज सब बसे Peat ॥ 
U génta qe विक्राश। थे ot aa अथ।प्रका णं॥ 


tl „सोऽय aaa सजानिः उभर हंसः ga ada 
[|| ¦ ianh ae Gita wage! tage कहत ॥ 
॥ i ७७७” «> 7 अध नथों गरद बशान |) IRPF 


I ggasi पाय Shige । करत स्वरूप विचार iau 
|| मेघं "चलिः aah ऋत॒त्पाडे। दामि निक्कबहु तहां acre ॥ 
i सोग़चपतेतामनहदिखार्बाह ॥ चप्रलाक्रीऽउप्रमासमु्ाब्रीहंा 
„| Watagcueatl Magadi यंहडुसहसइततोर्चाइंगितह्स॥ 
(ll जो हमक््पूष्प Go sta sate । निजञकर रोंहवितांआकर्कोही 
[| समःपत्नी महिको दुख देहीं। तेहिकर aNd हरिलेही ॥ 
[|| ag faatt निज बेर सँभारा । घेर ataata मेव-अपाण॥ 
|| मेघः मंडली. बीज: सहारे ater चप्रलाङाबपा डता 
5 ज्ञानवानः ह. भोग a argh । अंतरंग रात्ता बोच 'कंलासो ॥ 
;) दोर विण्णुरूपक्तो,णायके राजहं मेघ: रॉसीर। 5 वाल्क 
x agma उपदेशजतु सर्नाहंकर्रहंसातितीर॥ 
1 । जेहिंकास्णरञतिशंयसक्लोका। स दित हो हि्खानना दा व शे काप: 
॥ ज्ञान शक परेगात्उर छायाः सोर्तयज्ञन करर ह्यातराया अ 
॥ यास देवराजर्चाहुआयों । घनस्यंदर्तानजघनुख चढावा; 
| fate afad नवांकर सुंदर । नी लक्किट ओसोंद aate 


f 
ee 
हू 
है 


+ सये | कमल ३ चक्गघःक # वीय्य ॥ 
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Yo gafan UTo । E 1. 


तास प्रशग भरी मन भावे 1 बन बयार संदर तह सोव | 
सत्तरजतस णरणासिलतप्रक्षाणशा । जनुजग साया केर जिलाशां| 
घ्न निशचरदत सरस सहाये। तस सम राबतनकी दरशाग्रे| 
TAM शब्द ऋर्हंओऑतिघोरा । लीन्हे चित्रित चाप Rata 
ajo असाह घेरि संब ओरते दामिनि नयन दिखांये | 
ध्यान यज्ञ जनु पत्तिन को भंग करे आय ॥ 
शरान यास सन Silden कोडा हं Aaa घाश॥ः "| 
Aig अवसर निजरूपको शंकरंकर्राहें बिचार॥ 
सब इंद्री रोकी सर साई । आतमगतसनकीन्ह TATE I 


व्यास सब नय सहित सवानी uana अलापसयानी॥ |. 
आतम tan शंकर बधिसुर्दार। पहुंचीततनअंभिसानहु रि्कार ॥ 


परमप्रीति भाजन ञ्‌ famat ऐसोजिज़ प्रोतस जबपायो ॥| 
तास पशे महँ MAT त्यागी । तहा. बिलाय गईरस UNE 
ज्ञेहिविधिमानिनिसखी सयानी थु क्तितहितर्का ह का aa 
'बनरतीक्ररिधीतमदिगलार्वा हैं। तोइको ऑतशयसामसिरार्काहिं, 
BAIA ' प्रीतमः ue जाई। धीरज देइ दशा बसराई |!| 
सब प्रकार तोह He लयहोई। शंकर बाड भई गातःसोई ll 
जहं#र्सावताकरनाहइँप्रकाशा | नहतारातति हिसकरभाशा। 
इनसब कर प्रकाश जहँनाहीं। विद्य ताग्निके हलेखेसाहीं ॥| 

रसपरा सभ माहीं । दिधिर्भावकालकछूतहँनाहीं। 
अतियो यात गअसजासप्रकाणा। ददिफरनकोतहँकिीमआशा।| 
सहजानंद रूप sa राशी | सबमायामल गतअविनाशी॥ | 


सं्ताचर्तानत अत्तिए पं रूपा | u शव ता हसाजास अनपा Il | 


देया ब्य जहाँ कुळ नाहीं aaea शंकर तोह साहीं 
विष्णु गात सस ज्याम गरी रा। पीतांबर aafaa 
शेसेहु सहा शुभग जो. wR । पय संग्रह मलीन हे गयंऊ 


Sa Se मत मा 


शस संग्रह ` ज्ञानि अभागा। होइघर्शगापरकेइिावराग 
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| शाकूदिग्विजय ate । Sg 

सालला शयकर्लावितसबभयङ। SHLAA मानस AS गयऊ॥ | 
कर भाँति आशय हे जाही । कोहि को सानस चिंतानाहीं॥ 

daad a महँ मेघ अपारा। जहाँ सुधा कर केर प्रचारा ॥ 
घनगर्तावधुकरर्नाइंअतिभाशे। को मलीनतट पहिर अकाशे ॥. 
बड़े हया जे युत चाहक गन। स्वाती पे पाये इरित aa 
अमृत्तहु चाह किये नर पावे | चातकं संम धनआस लगावे ॥. 

यहिप्रकार अतिशय जलबर्ये । पवन तमाल fae MRA Il 
दो० नदी तीर ऑत शुभग वर रहा भामिसा ग्राम । | 
` तेहिसमीपशंकर बर्साहं जीतिसकल गेग्रास॥ ' | 


| परसएञ्य गुरुचरणा सुखाकर | भाक्त सहित एजत थीशंकर॥ 
। बर्घाकी अतिशय भार भारी । पाँच दिवस नहिंखूलेत्तमारी i 


शुंरडा दणड गिरे जल थारा | भरे ह टाट अपारा॥ 
साखाअगसभये तेहि काला । अतसमीररकास्पततरुजाला tt 


| ग्राम भवन तट टस गिराई। वाढि aA की बहुआई॥' 


प्रलर्यारंधुसमचहुर्दाशवायो। थोवर्साहत ज्ञलभयसरसायो॥ 


| तेहिभयव्याकललोगपुकारा्ार्नाशर्वानजञमनकीन्हविचारा 
|| सरु सर्माधि सहँ विप्र न होई a सखीहोहिंजेहिविधिसंबको शी 
। सरत शोचि करवाकर लीन्हों। बहुरिताहिअभिसंतितंकीन्हों। 


जलप्रवाह सम्युखधरिदीन्हा । सक तबारितेरहिमोंभरलीन्हा॥ 
जेसे घट सम्भव wale सागर । संत्रप्रभाव लयो निज Aca 
मुनिवर Haare सों जागे । लोगन चरित कह्ोप्रसेआरेंए 
सुनिप्रसन्न अतिशय मुनिराई । योग Tate जल्दी इन पा ॥. 


| water बारिद सब गयऊ। तर्वाशवसनशरु बोलतभयक i 


देखहुतात विमल. आकाशा । शरदपांयञतिकरहि प्रकाशा! 


| acre विद्यारजिमिपाई । ब्रह्म तत्त्व को रषि कणात 


‘So Ra यतो जल घार वरं बाणी अभत wah 


` ` ज्योबरधिसेवक तकर जञा हिस्वसंचि अनुत्त 
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7 क g RIIA भाळ 
qaga अधिशयसुखदाई। t anaE 
साया वरया भयो जब नाशा | यथा तत्व Testa. प्रकाशा 
AS AIA सकर्लाबसानी। तब SST शोभा सरसानी ॥ 
MCAS जबदोय ATMS | सेव्यादिकणणाग्रापप्रकाणाह| 
सत्स्यः कच्छप AS सारिभाव | हरि लरात को. उपसा पाव 
amad वती. . आति. राजे LATE सुदर्शन. चक्क विराज | 
भवनरूप जल WW सहारे सदा बस कर्सालान छुखदाई॥ 
परमहंस . लत सेवा हे ..ताही | दाती हंस परान सेबत याही) 
Tata aa घन-सस Ha UAT RAE मनोहर जारी ॥ 
सबकुछत्या गलील्हसंस्यासा | MAT ASAT प्रकाशा 
yenga आवकसुहाब। यतीराज कैसी कोव TTL 
[ विर्झात तन राजे (चंड BATS सरस. विशुज॥ 


aff aa PZB ~ Vtg Cn 


al AY MIL aise भानु 
भ सॉहित-सुहावा | MAE AUAI 


a ‘4 
18५ $ "Sb 


कज | ऊपर GIS एर्जाह -गतरज॥ 


ie 4 A. Ql 


WAT MPA 1. HALAS साला Blae 
नित fe PBS कोरड 


Ad (CH of Is Ql “Aer 


SSS SE TTT 


DE =A 
ct Ro RRR 
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शहूरादाब्बजय भा ० | ७३ 

दत कर ada सारासार विभार्गाह वर्गाय । 
हससन क हिरारवा। तुम हिसनाबहंसी दुनिभावा ॥ 
एकबार हिसांगशि छे ऊपर। कील्हिआजि मुनिसवसनों हर 


V | 
A 


LY 
bu 


ar CY 


ly OH) 
ag 
[Rg 
=} 
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८ aay) 
Et 
mS 1 
ay 
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$ 
हि 
cy 
CE 
ai 
Aa 
a 
ie 
AÀ 
P| 
~ 
4 z 
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fo ggi uqar सुतकियो शात पार Be प्रकाश | 

सें तन यह विनती करी सनो सहार्तानि ब्यास ॥ 
बेर 1बभाग कोन्ह बह भांती। भारत अरु परारा की घाँती ॥ 
UTA शाख्रणान आधकउदारा | AKAI प्रकरे ञ्च ति झारा ॥ 
शारीरक को हंदय गँधीरा। हे अधाइ जसि सागरनीरा॥ 
कोउ बादी TARAS अनुसारा | वण हिकश्पित ग्रधपसारा ॥ 
आप HUTA भाष्य बनावा | सक्कर लाविषब्ययदोयासरावो॥ 
सान सभ बचन ब्यास Vals ag गाणा तबमोहि wars ॥ 
जोतुमबचन कह्या मोहिंपाहों । सुरतकहै शिवघंसाद साही ॥ 
सात STAM tusa gegar | सब QU धुत सर्वज्ञ उदारा ॥ . 
आत SAM TAT जलभारी। NAR लहेकरक MA ॥ 
कार खंडन THA दुखदाओ। Aau lata? भाष्यसहाई ॥ 
A AAA TAG gay | तवयश सन रोहें सन भावा ॥ 
काइ giat गे Barat Stea garer मुनि वासा ॥ 


' सोसब प्रिय चरित्र तव देखा । भयो gaaf तोयविशेया ॥ 
|| पुम yeaa शिव अगवाना GAARAA ओर नआना ॥ . 
4, Stetata होय लोक उदार | सोड अन में करह faan 
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७४ WMATA भा० | 

नहीं रहा सोनेस शर अज्ञा सबसो गावक ॥ | 
ulagta करिवंदन दुखहर्ता | पंकजके प्रांत भद्युग चरना | a 
गुर्रावयोग दुख सहो च जाई । हो मर्रात मन माहं बसाश || | 
auna ate ula जाडे | faa कदंब रहे बहु झाई | 4 
gak तीर यज्ञ के शाला 1 हेमखंभ जह रुचिर्रावणाला| कि 
quia भगीरथ करतप भारी । तेहिकोकलशरसरितानिहारी॥ a 
गोगि राज लायक VIASAT । हार शिर के शोला कीपंजा। ङग 
Tas पार {नसल AEE | अधवाशंभ सोल थों आई॥ g 
ऱहिसाररसो किममयोप्रकाशा। ते।इतेफाटिकर्सारजलभाशा॥ A 
कल सट पद स्वर मानहुं गावे | चलितकमलभुजवृत्यादरावे॥ fe 
स्वेत फेच मोचित जनुहासा Ae सानहुलहरि बिलाशा॥ चो 
fanaa चितर्वान सोड्यासा Yata faa अभिरासा॥ जे: 
कहुँकहुँकच AGA अरुणाई । सोह गंग बहु रंग oe || सर 
देवनदी जल सज्जन कीन्हा | तासुबारसबञ्चम हारलीन्हा || क्र 
सुरसार sage मूर्रात सुम्दर | कर परका शरुचर तेइिअबसर| ९ 
 इसकरमारारप्रातसारराबछाई। gaa वरिकणाविधुकरपाई॥ 
विश्वताथ एद कीन्ह प्रसासा। सावघाद एजित सुखधासा | इ 
go विश्वेयर को एजके मत अति अधिक हुलाश। | 
o oa ज्ञापावन हर सेव महँ बोल्ड कछुक दिन वास | 
` इतिश्लोमह्परसइंसरपाश्वाणक्ताचास्यज्ी७ल्ा्सिरस | 
, इणाभारतीवर्रचते जीशझूरादग्विजयेभाष्यक्काशर | 
gee eee) संन्यासबणोनपरपंचससगंः ४ ॥ जज 
ee cic ae प्रचण्डपाखण्डतरुप्रभञ्जन:भ्रुत्यथरदात्यासुरसाधुरंजन' ee 


iy ~ 


योवोधपाथोजदिवाकरोऽनिहावदामहेतञ्चरणोसुनिप्रियो १... . | | 
Lo Oe ` ` E 
to MIRI Wa बन AX आनन्द समेत १ be ; 


fea डन तनय आयो तेज Pa 


osama 0" 
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_ शङर्रादश्चिजञग् भाळ | ७३ 
कन नयननिजतनकी भाशा ।रविसससबर्दिशिक्ररतप्रकाशा॥ - 
पढ़ वेद जार ga नीती। देखत शक्कर ओर सुप्रीी॥ | ae 
चहिशरूकरूणातर्राशाअवाधा। तस्योचहैसव TAATA ४ 
र्तावराग च्याही नहिंदारा । तजिआयों ओरह परिवारा॥  - 
चरणा कसल महं गा लपिटाई। भाहि बाहि शङ्कर सुखदा ॥ | 
giar ताहि उठाय सप्रीती | रीफेलरि ataga प्रतीती ॥ 
को तुम कहाँ घान क्यो आये । RAN gee? परस सुहाये ॥ 
बय बालक दर बुद्धि सयानी । धीरज बान यथा बह ज्ञानी ॥ 
| ही दुम waste से लागे। निर्भया करहुसक्ल भ्रसत्यागे ॥ 
l faat ated शिश सुहाई। बचन चतुरता अति ami u 
॥ चोल देश सहँ मोर निवाशा। कावेरी जई करति STATUTU 
॥ Sat कर्राइं ara जल पाना । aatinaa Ragat | 
| सहा पुरू दर्शन अनुरागी। घमो बहुत देश गृह त्यागी [eee 
॥ कोउ सत्कस्मे इहाँले आयो । नाथ चरणा दर्शन हस पायो॥ _ 
| दो० भव सागर जडत फिरे अति शय भीति समेत। _ 
पार करहु सोहि करि दया शङ्कर कृपानिकेत॥ _ 
So win घुधाप्रबाहलह्निशोक भेयह रिलीजिये । | 
बपनीक्ृपासयर्डाश्सोंसर्मादशाबलोकनकी जिये tres 
` attra ale समय जोआए निज seas | 
aara निरबाधिङपाचीररात विरुदप्रभुकब पाइहो ॥ 
FS 23 ie q Moe A ae | किये. 
यश शहद आएकी सोहिं दीरघर करुणा किये 
बसोन यश उपदेश प्रभु शीसान समरथ क 
‘Sty भॉतिबर्यत सरुघली जलघरपर 
| _ सोबबंबरयोह figas कीरति 
| सो० तब सख शारद सार सध 
. तह सारस अनुसार 


x 


७६ _ शुझ्ूर्शादिग्बिजय साऽ । | 
एंच बाणा HA हृदय AAA | MAA ज्ञान Ng दोना॥ 
gara प्रन हिस कर सान्दर। नाहि चाहत शो नगर पुरंदर | 
घनदभशवन WS पावक AAT | एवन लोळकोजाइसन्याणशा | 
HIG AARAA घासा | बरणातजा(इंबहुत असश 
सो० बड़ो विराग प्रकाश तबबाणी की प्रीति सॉ । 
ARAR विनाश होकघासबार्सालनञअ्लि॥ 
सकललोक तर्वाळं्र के उर। Alenia SUMS ART | 
giad के बॉनतादि सनोइर। faa cel फल समते छंद 
Atana IAAL या हि शोभा। BAZ नाहं मेरोसच लोभा ॥ 
रस्ताकच घार रभ विधाता। इंड लोक नाहं RATT 
ब्रह्मलोक सबशशा जाहसाही | हम कह आदर पदसो नाहीं | 


NEP 


तव नवीवबाणी शशा खानी | चंद्र आसतत के घार ससाबी॥ 


सन AA चाहे वित ताहो | sat बात न साइ सोहाही॥ 
खर्ग भूमि कह जो सखकारी । सकल समंगल प्रददुखहारी | 
दीनन को.छन सो घर भरडे। भव aa नाश जो करई 
MAGA मदर भजन तुम्हारा । तहं Seg lea चित्त इसारा॥ 
सदा WE इसार नाहि आशा | asagar सनकर्रहानवाशा | 

दो० भव व्याधिन के वेदवर शिव लीन्हा अवतार । | 
akal आयों शरणामें सेहर्नाइत दुखभार॥ | 
यहु रोग अपाश। Bee नाथ बव रुज घाइवाश। 


Baa हारा aa समान नहिंकोउ संसाश।| 


- AV Aa gq apa 


शळुर्दिस्विजयभा. lw . 
var कुल सहं प्रकटे आई। सहत विर गा wey wears ॥ 
पाइ लहु सेवक सुर सपुदाई । अबहू शिष्य wa gat? 
aranma ana | अतिसुंदर sea सोहावा॥ 

दो० Atgas ad मौन ale wer परस aaa | 
तरुणा सनो हर रूप इर ATTS झपा निधान॥ 
| tassu सर्यरनिहक्लायिद॒दा | बामदेब सतकादिक सिद्दा ॥ 
| A सकल सोन हू जांहों। जइकारणाक्कळसंगा ग्रनाहीं ॥ 
जर पावन वेर चारत घनेर। ये ऐसे सेवक हर केरे॥ 
सश उद्धार हेतु शिव आये । लिन gaga UAT तन पाये ॥ 
date शी शंकर के चरणा | तिनकोसु ऊत्तजायन हिंबर णा 1 
Go यो शेव अपने साध yeaa लोग संतित कर | 
काविरा जरघानवरबाल्मीकहु neua aa i 
glasna वाणात स्वदेबाह काल पीछे अर्थक्रो । 
€ ANANA करतशंकर तिनसमान समघको tt 
So चक्र तुल्य साहसा सुभा शंकर सेर्वाइं लोक। . 
am पंथात बारडाचज कोन्ही विमल विशोक ॥ | 
जिमिकिशणनर्तावताझवियावा । नयनसप्तहसरेश सो हावा ॥ 
` कहर्पावदप पण्पनसाशर्जाइं। शिष्यनसों तिसिशंसविशजहिं ॥ 
| ग्रथ शंकर विश्वनाथ संनादः ॥ TR 
ga दिन गत MIA BTS | USAT काणी पाय सोहाई॥ 
सध्यादिवस अति आतपछावा। जनु शिवती सश्वयनदेखाबा ॥ | 
| दितकरक्ीकरणोअतिचमके।तिर्ना हं पाय+र्सावतार्माशादमच्हे 
| साशा्षसीोंजहरुचरसँबारी। atari 
| कुहुः साबु पर सस भास | 
: बोरा 
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७५८ ` शहररदिग्विजय NTO | 
शंकर ज्ञानि रसय सध्याना। चले करन सर्र्सार | 
शिष्य मध्य सोहें प्रभ केसे । उडरणा बीच सघःकर जेसे | 
Qo शंकर देख्यो निकट तर आयो एक चंडाल" | 
लीन्हें BUA संग महं चारि ara बिकशल ॥ 
जाहि दूर तेहि सन "शत्र बोले । AE उतर दिये आनमोले॥ 
afaa waa ससंशं। सत्य बोल सुख रूप मखंड | 
q fans आतस परस ufaidi तहां भेद कल्पत तब Faai 
राहते कह सहे दणड विराज बामे हाथ कमंडल U 
_ बसन कथाय सहा छवि देहीं । बोलतबचन चित्तहरिलेहीं॥ ` 
ज्ञान गंध आई नहिं fengi बेथ aaa गृही जन ठगहीं ॥ 
gle करो aiat यात राजा | देह कियां जो देह taua 
Go याइअ्न्नमग्र ते अन्नमय को भेदकहु कोने लह्या1 
fafaa सी साशिकर नहिंजात काइपश्कह्या॥ | 
'हिजबर अपच को सेर प्रत्या आह्मासो नहिंबने। | 
यात राज यह मेरी गिरा aad विचारो आपने ॥ | 
सो० दिन कर tea उदार पडो दव aian में । 

सोडे सुरा सकार उभय सध्य अंतर RAT II i 
* जो बहु सब में आप विराज । सकल viaaa ॥| 
BR LAT WaT शात गावा | Mig कोडितवसनहठभावा॥ 
Rea Mat परम पनीता । अपचर्टार हससों अयुनीता॥ 

oo faaata अता दिअरूपा | अज अव्यक्त अनंत अनपा॥ 
_ . निजस्वरूपअउभाल सोहावन। राहोदेह अभिसान अपावन r 


AS G3 4 aD | 


दी पाई शुभ विद्या । संग न छोड़ा तबहुं आवि 
दाढे | जर्न संग्रह wag दुख 
इंद्रजा तत्ते आ 


 MEULAR भा०। ७6 
दो० यहसुनि अंत्यज की गिरा शंकर कीन्ह विचार । 
| gies होय देव कोड बोतत बचन IN I 

अत्युदार चारतावृत घाश। शंकरकही गिरा सुखसारा ॥ 
आपु कहें सब सांचे बयना | पृरुषप्रवततुमसबग॒ुगाअयना ॥ 
यहु BUA शेसी ala त्यागों । तुम्हरे ata बचन quar ॥ 
भेद शून्य दुल्लभ जगं साहीं। उपालंभ करिये काहि पाहीं ॥ 
थुतिशिरपुनित्रातसतबजारनाहं | इंदीवर्ग वि जयक रि#सा न हिं ॥ 
ध्यानहूं कर्राहं सदा Ha लाई । भेद वादि तबहूं ate जाई।॥ 
ग्रातम रूप सकल जग जाही । करों प्रशाससदा में ताही ॥. 
अपच होहु द्विजवर वा sgt इसरे मन नहीं संदेह ॥ 
जो चतन्य शक्ति हरि-पाहीं। सोडे. कोट uae साही ॥ 
सो विकाल में हो अविनाझी | मैंन हण्यजो भ्रांतिप्रकाशी॥ 
शेसी Tie की बाड उदारा कोऊ होहुसो उरू हमारा ॥ 
घटपटादि जह उपजे ज्ञाना;।त्ताजिउपाधिश्रतियुक्तिप्रमाना ॥ 
ज्ञान साव ही Wits रूपा । जोहिकी ऐसो afa अणा ॥ 
पावन होहु आपावन देहा । सो नर सस शरु नहिंसंदेहा ॥ 
यहिविधिकहतबचनज्ीशंकर। नहिंतह daa यानभयंकर ॥ 
चंद्र कला धर आगे पाये। मात्तिमान संग बेद सोहाये । 
भ्रात faena ed सहीता | भक्तिसहितअस्वृत्ति सुपनीता॥ 


. करन लगे श्री शिव कहे देखी। भयोसोद परितोष विशेशी 1 


दो० देह iaaa दास हो जीव gia तव खंश | 

| आत्म इव तब रूपही Gig चंद्र अवतंश ॥ 
शंकर सर्वोतस जग दीशा। azan निप्रचयहे गौरीशा N 
लोककसरिमहंहोतप्रकाशा। जहां रहे भास निज भाया ॥ 
खोदी जान शान पर चइड। सारा . संजया भीतर. wee tt 
परम इंस तह सन नाहि धरहों | छुश्बेको इच्छा नहिंकरहों ॥ 
Bima WEL -कर्राहप्रकाशा ॥ 


७७ थरर/णकणण 
* मननक्रर AP ॥ 
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<o o शखाडुरादरिवजय भा० | 
fuaa मंशया जेहि नाहों। सबसोंपड्ससायकोहसाझों | 


'चाहआजाहि्नाहंखनीनशाचा । यत्ती कर्रा हं जे हिकरालततध्याता | : 
सरा चाह राखें जाह केरी। यतन कर मन प्रीति घनेरी॥ 
प्रशावह्‌ तरपद वश्य स्वरूपाह | स्वंपरलश्यअभित्यात्षाह ॥ ` 
सब कर एरस प्रकाशक जोडे | TAMA AAMAS . : 
Go SUS ANAS घन्यदुस पर तत्वजों बोधन कर | : 
` -क्रालाभदीन्हों शास्त्र ald जोशरुकपा उस्मेंघर॥ | | 
नाइंसयों एरणादो उजञो तोएरुझपाकह फवादयों। | 
_. प्रनिबोधसो कालाभजो अवलंब मसनाहीकयो ॥ | 
. सो० जासज्ञान पर्यंत सब अचरज याह जगत सह। । 
= ` प्रशामों ताहिअनंत निज स्वरूप मताश्च जो ॥ 
ate विधिशंकर अस्तातिकरदीं | अथ दिंदुनय ननसों गिरहीं ॥ 
नहु प्रकार तब कर सन्माना । बोले शंकर कृपा निधाना ॥ 
विधि हरिहर पदवी तुभ पाई । तिज स्वरूण निखा सरसाड ॥ 


_ व्यास तुल्य Sel जग साहों। सर्साप्रय तुमसस garét i 


qian Fa के संसारा । हू हैं तवयशघर्राणा ANT | 
वेद व्यास कोर बेद: बिभागा | ब्रह्म सब्र पसि रच सुभागा॥ 
सचन Ales ब्रह्म He जो$। तेहते ब्रह्म संत्र भे होई 


नि बहुत कुङुजाना। कात के रोव बडो अज्ञाना 
यं उनको अय ARA | तुम समथ है। करहुयथा रथ | 
ataa IJH जाना । gad awg साइत घाना ll 


WTA भा० | Be 
॥| ` atata राउर भाष्यको आअतिनहिसा विस्तार ॥_ 
| भास्कर सेदा भेद aera । अभिनवग॒प्त शक्तिग॒णगांव ॥ 
॥ नीलकंठ है मम आराखक । अहे परंत भेदकर साधक ॥ 
ll मंडन Tay प्रभाकर सोऊ। केवल करस परायण दोऊ ॥ 
i . मंडन glasi हे सब साहीं । तेहि समान कोड दूसरनाहों ॥ 
| सवन जीति अहेत सोहावा। aagana तिगावा॥ 
सोहं निशा तस खोदन हारे । शदसमाचहें शिष्य तुम्हारे ॥ 
| परस तत्व पथ पालन कारणा | तहँ तह देडारहु'जशत्ारशा ॥ 
हु AAR लोक सुख दाई। तबसरतिमो सहीमालिजाई॥ 
do यहिविधिर्तार अतिशय कृपा वेदनसाहितसहेश | 
| o ada हित हू ad कार शंकर seem 
॥ विस्मित शिष्य सहित cate | खानकीन्ह सरसरिसर जाई ॥ 
॥' सडजनविधिक रिध्यानलगाबा। तर्बाशवकेसनसहेयहुआवा ॥ 
al झन बिलस्वकर अवसर बाहों NASUA होयर्जा हमाहीं॥ 
a भांव्यादिक बहुग्रर्ध बनावों | जो शिवकह्योतोकरिदर्णाओं॥ 
q चंचरीक fate कमलविहाई । यथा हंस सारस ताज ज्ञाई॥ 
| atata Runa awè कुड दिन रहे चले gaas 
॥ जे aa चार्ग्यं विराझा तिम सबके यी शङ्कर राजा ॥ 
(i) आहि्मारार्कईकीन्हपयाना। gale ‘TSI समाना ॥ 
|| रोऽ aga गाम प्रकाश मिथ 'चसल सुखद सुचारु | 
सानहुँ दिग्ललना सभर Brat चमर शश्हारु ॥ 
` सुर्नर शा तिजनक सुखकारी । उत्तर्गदशि लागीअत्प्यारी ॥ 
ag ag तीरथ Baa कीन्हें । चले जाहिं वदरी सन aire ॥ 
कहूँ शीतल कहूँ उष्णा उबोधी । कहंकाटिल सारण कहें SAAT tt 
ह । कह ASHE करकमगसाहों। यथा KERT एक रस नाहों ॥ 
। देखहिंआतंमअज अविनाशी । तर्याषलोककरीतित्रकाशों ॥ ` 
कहुँकहुँ संरस सघुरफलखाहां। तोय घानकरि कहूर्गहज्ञाही॥ | 
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sa ` eR भा०। 
सोबत बेठत उठत बहोरी। Rada शोभार्नाहं थोर| 


याहिविधिकार सारराउर्लंघन | झेसर्साइत पहुँचे बदरी aa 
Š ||. 


ae रर गोरी तात सहावा । अहँ तहे daan ataata] 


जञास दरी GAS सर मारी aina शोभाजाजयारी॥ 


जे समाधि शत NAHI | श्यस सत्त नर्वावगतसजाना॥ 
तिस ama साथडदारा। च fate विचार बहवारा॥ 
बरहीं बब लोक सखराडे | बहा सभ की साप्य gÈ 
NAR भव्य. गरु RANNT | रचत भये शंकर AAT | 


MN ra डिक | 


AI 


त्स तस्व कर बदर TAIT | हरिकयो सम सोह निदाना॥ 


जे जर्पानयद Bey दशगाये। सबके संदर भाष्य FTIA 

भारत PAA ula शीता । सनत्सजात सहता war | 

बहुरि giaz तापनी सुहाई | इन anlar भाष्य बनाई ॥ 
दो० Ula उपदेश सहलिका शंकर रची सवार! 
INE अन्य अनेकप्रशू रचे सुभग सनडा रि ॥ 


Go sale व्याख्या रूण तस छ ta सब सह प्रहिले Tall 


जे बाद daa gtaal ala सस सुरे नही । 


तेथाण्यवर निज शिष्य लोगन कह पडावत सोहहीं ll). 


(ajo शिष्य हृदय पाधोज कह शंकर भानु समास | 


| 
i 
शो भाष्यकार उरार रव के उद्य सो aaa सह्यो । 
। 
| 
| 
शस दर्मारिश॒णा साहित सब सेवा ह कंपानलिघान॥ | 


[तन सुसद AAR युणाबाना। भये giaa आरद प्रधानों || | 


सो सब बेद पढ़ो सब जार्नाह | शहनबरहावद्या्तिमार्नाह | 
Giga, Wd गेम सहीता। पानर्पाहवेकीरचसपचीती॥ 
. निजपदक्सलमाइ अतिप्रीती। प्रभ ga लाख प्रेस प्रतीती । 
| Stat Alam दया सरसाई । तीन बेर कार आप पढ़ाई | 

- वेदसार tate की शभ खानी | सकलप्रन्ध रूपा निज ब्राची 


ata aia कर सन्साना। औरन सनमहे सत्सर आना. |. 


#पडमय: सप्रथातवः ४ पंचज्ञानोद्रय ४ अंत;करण सहित नव ६ 
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शकृरदिश्यिजय Ato | EF 
qaa जाना शी रब Sal अनुपम भाक दिखावनहेत ॥ 


। ga दिल तट पर We उदारा । रहे सनंदन Grate पारा॥ 
» दे संबोधन YA UAR | ga सनतदन कीन्हाबचारा ॥ 


Glo जो गुरु भाक्त उदार anig HATA महा | 
क्यों नकरेंगीपार सो हसकोर्याहर्यारतसों ॥ | 
अहिबिया रिता जसकलेरणा। सखस्षांजलमह की नह प्रवेशा ॥ 
ad तहँ घरीरतर्साहत पशघारा। तह तहँ ALS पद्म उभारा ॥ 
घरि RAGA पर चश्ण उदारा | पभ AAI पहँचों गुरुष्यारा ॥ 


` 'जावकहं fama gaan | हदय लगायो बार्राह बारा ॥ 


HSA दोखि तास शशा ग्रासा | पञ्च पाद थार दीन्हो नासा ॥ 
ज्ञान विटप के दाव ससाना | कुमतघाशपतकरग्रमिमाना ॥ 
पाठ होत बेश दुइ चारी | WHET पशपत मत्तथारों ॥ 
दो० कार्ज कारणा योग विधि दुःख नाश ये पांचा 
कहे aana gis हित tunata guar” ॥ 
कारज कारण सहत्त प्रथाना | योगससाधीर्विल अस्थाचा ॥ 
सब दुख नाश gia के घाये। पांच पदारथ पणुर्पात गाये ॥ 
उभय भेद कारणा सह AAG | उपादान प्रती कह मावह ॥ 
अरुनिमित्तकारणओ पणशर्पात | लोका इओर नाहिंहजीगात्त ॥ 
AG जग देश्खौेिय साळारा। तसे agate साहतअकार ॥ 
AAA AHS कारणा मानहु | मा छकोनबाधकीउस्आनहु॥ 


निराकार बहु जग सुख रूपा । सो सुखमय जगहे दुखरूपा ॥ 


प्रलयकाल जब जगलय होई | तात दोब दोबी uta as ॥ 
इत्यादिक बहु संशय कीन्हे | शंकर सब स्राडनकरिदीन्हे ॥ 
कारणा सम सब कारज हो?। Sal नेस दीख नाहि ais ॥ 
गोबर सो ahaa भव होई | गॉसयसंसता लरहाहाक सोई ॥ | 
नख अरु क्लेश देह सन जाये | तेनससकवडू नाहं लाखपाये Nt 


si घर सराबजञनघर्राणा समाहों। तिनक्रोर्नाहंविकारमहिमाहीं ul 


we 
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BY ERARA Alo | | 
eat गोल भास नहिं होई। निज स्वस्व स्थिर सससोश | 
रुमरीच सों थ इ न aar ag uzta KALERE 
जब कछु सवल चोवन कोरा | कीन्हा सत खशडव IAT 
agaaa ag aastata 
उत्तम सध्यस हीन बनाये | दुखी सुखी जन जगउपजाये॥ | 
- Bo BA रांग शेख को agata लहाँह gdni | 
याह fara तब आअभिसत जगत SUM गोभंग ॥ | 

Sar संसता सक्त जो भेद रहे क्यों होय। 


| 
| 


ध्यान जनित सानो जो पहे सत dima सोय ॥ > 


जो उपजो न अर है सोडे जमर्तानत्यत्ताकषोहाबावहोई॥ | 

पशुनसांहि SAUNAS । सुक्त समय शसो जो गार्वाइं॥ 
झराहीनयराक्ेहाावग्राबहिं। छंगावनाकोडचलंनपार्वाहिं ॥ | 
पञ्च गंध सारत tata लावे ।तःसंपशुपहं पशु पातिय॒साआव॥ | 
` शेसे जनि aag सन माहा । उपसा को IRR तुस नाही ॥ 
पंकज Wa स्स पार सात जात पचनसँग निएचय जान ॥ 
एक प्रश्न हमरी यह APE । आपने सन में हठ ate गह£॥ 
TAA महं थोर शशा आव | अथवा सब शुसाआय JATA | 
प्रथमपश्षर्नाइं बर्नाइहुम्हारा। रजे Mate रोख mantlil 
सबशुसाजोपशुं्माहर्चालग्राये। इश अवोधादिक घणा पाये॥ | 
So याहभांति RANIA iनजञपजबश्वशडनभ्घे। | 
जे-रहे विद्या रावे परशा सान सब तिनके गये ॥. | 


जिसिगसडपंखसवेराहतफशासकततसर्पावसोहद्दी । | | 


>, Aaaa पशुनाथ सेदकसोहहीं॥ | 

. ब्याख्यापषणी भितचातरीधावशेबनयननवावहीं 1 | 

` ` लिजशिष्यसगडलहदंयपद्मदिनेशभावदिखावहीं॥ 
o  उल्लोध Ruia यश ऊुसुमन जगत बहुसोइहीं। 


मृशवादिसंडल सिंहक्रीहा करतजनसन सोहहीं॥ |- 
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Vga भा० | | ५. 
Glo चन वेदान्त विहार ATN तक नख दाढ सस | 
शंकर सिंह उदार सय प्रदर्वाद Tas काइ ॥ 
देखि अमानुय चारत सहायो | लघवय बड़ प्रभावं प्रसपायो॥ 
विश्मितसनर्ञ त्तिश बहा खत उर । कहनलगे काशीके †इ जवर ॥ 
ajta Aildla इन कीन्हे | विदुय हृदयभयसोर्भा रदीन्हे॥ : 
शुरू भाष्कर g मुरारी | पायो gaa पराभव भारी ॥ 


| इन की निदा सो sala । दर्शन देय शाम्भु सन्साने ॥ 


axo =a 
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| सत्र भाण्य की रचना देत । प्रश्‍न कोन्ह आप aa Say 


दोऽ कुसत एक सहं Ala जो रही परातन गाय । 
व्यास उधारी घेनुसो बघजन (हत सनाय ॥ - 

भाष्य मनोहर अमत जल घोयकरी निष्पंक | 

युक्िर्साहितर्भाथर्ताकयोसर्बारबाधिमाट्कलक ॥ 


| तोनिलोक जेहिको पयपावन | पिगञ्मर्ताक्रयाफलछपस हावन!। 
| विधिस्वरूप द्विजवर गृहबासा । ताहिलनुकह विशतप्रयासा ॥ 
| घोस्खरन डारी ate कपा | पंंकिलऑआधक्रकृतकंस्वरूपा॥ 


एण्य सिंध वचनासृत्त थारा | अंग घोय संब पक्त निवारा ॥. 
VAT fen बचनसचावें । जीव ब्रह्म सक्रोइ क्रो रगाव॥ 
यर्हावचा रिग्रातकर्राहअनादर | एकन फोक [दये घरबाहर ॥ 
कासन यह कोन्हो अनुसाना | कहं यजमानकेर युशागाना ॥ 
नेयायक प्रन ओरहु बादी। श्रार्ताशरको जोभावअ्रनादी॥ 


बंचन कार तिन अथकोरायो । और रहो ओर्राह दर्शाओ ॥ 
' ज्ञोर्डर्वाघ तत्वमत्ती करभावा | सोत है यह वेद बतावा ॥ 
तोह को त है तेहिते जायो। यहिविधिबहुप्रकर्ठलटायो॥ 


अशरणा सो उर्पानयद सुहाई । श्री शंकर शरणारात आइ ॥ 


| सोद सान. सब दुःख बिहाई । राजाह ate आनंद सरसाई॥ 


Bo धायोहनर्नारत जोबके जो शन्यसत्त बारीरहो | 
पॉनजीवने काणाद सो HSA योरोसोगहो॥ £7 
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ce ग्ाइरर्शदारिवज्ञय Uo | 

gias पार्दारकनसो निजपद रासन area; | ` 
ज्यिसांस्यकुकदुखर्डारपायार्‍यासयातंजालिकहा॥ | À 

So तेहिसे भे कछु USAT कार सब हर कलेश। | 

यो शंकर यह जीव को कार दीन्हो परमेश ॥. । 
aadlaa आतस Als देखा । चार्वाक करट सोह anau 

यर्यपिदेख्यों योगा चारा | तदपि्साणाकर्तोहळीन्हाबचार। 

 तारळक सीसांसक णानिदेखा । शत राहत निज जर्स हँलेखा | 
RIAA कछु सानो नोहीं। भतन गुण AZ आतममाहों॥ 
सत aaa काहु AS साना | Alsat जीव रहा भय साना | 
qaaa सव दर बहाई। जीव असयकीन्हों सुर्साई॥ 
भयोनकछु अचरज व्यवहारा । ज्ञान थास शंकर आवतार | 
दो० चार्वाक अपलाप कार डारो जीवाह साल। | 
3 ज्ञानशशादक्र Seang कयार्दालयोपाल॥ | 

तिनसों कासन छीनके जीव कियो शुरदास। : 

' ` य्ञादक Aral कर संदा खर को आश॥' 

. ्तिनहुनसोर्पान ataa करिदीन्हों सनहीन। © 
`  सांरव्यनराख्यो जीवको एक प्रकृति आसीना ४ 
` ` ` रेखि पशत्तम रूपसो सवएवर कार Sez) 5. | 
| जीगांकर आवतार जिन यहीहेठ ate लीन्ह ॥ 
ETa अध भाष्य aÑ ॥ | । 
कलप लता सम शंकर बानी | ससननकहंअसिमत्तफलसखानी! 
जिन देखी यह aaa सांती। ओरभाष्यातिनसनर्नाहिआनी! 
श्री शारद सो भाग्य विहोना । तथा दुरनवय़सबगुणा होता 
aat प्रिय. लार्गाह केले । gahar कपअल असे 
काम किरात शशसन ATAT sad 
तिनकी ste Waa जे ग्रन्छा। स्स विहीन data के पंथा 
शंकर रन्धन आनुसर सोई। सीरजवान yea जो हो 
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जेहिकर्शनमंल सन अभिरासा । वर्जित भेद लझो TAMAT ॥ 


gaan अहासत को हरती।भगवत्पाद शिश सव तरनी ॥ 


कोड कह AGIA सोहाये | ओोरनहं जो श्रन्थ-बनाये ॥ 
जोह के सन शंका आस ऐहे। सोई यह उपसा सन लेहे ॥ 
giaa नहर क्राम बनाडे | देव नदी सम सहज सोहाई ॥ 
यथा रुचिर शंकर शिर धारा। तेसोई है नर्हार ganr 
दो० जाह बाणाक स्वाद सो सर्थारप बघ उदार | क्ट 
- कनकर्टाटसों uted डिजवरक्ो घरहार ॥ - 
जोन Ragi डमा भवानी diad लहरी इरानी ॥ 
महा भयानक विववर जेऊ। जाहि सुने भय दोह न तेऊ ॥ 
सावर. संघ रूप प्रभु बानी । तुर्लासहुर्माहमाजास बख्ानी॥ 
अनसिल आखर अर्थ न जाए । प्रकट प्रसिद्ध महेश Tar N 


ञ्ची शांकर बचना ga दारा । काहि देहिनाहमोद अपारा ti 
AMUI बर गिरा उदारा । जनु तरतस कसमनकी aT) 


अर्थ पंक्ति चंता ate नारी । वेणी नृत्य सनहु मुद क्रारी ॥ 
व्यंग्य समह मनहु TUTE | कास घेनु पय लहार सहार ॥ 
शसे. सुखद प्रबंध बनाये anae सुखर्माहिदर्शाये ॥ 
कदली सरस बचन सधुराई। अस अपहर्रात अर्थ चतुराई 
ace सकल TAM समाना | मानहुसपिंव्यंग्यश्वनिनाना ॥ 
atar [गरासकलयुराखानी FEUER GELD ECTE 
{जनः सह कर एकहु एलोका । प्रबुदितकर्रहिसदाकचिलोका॥ 
गिरा राफ अतिशय शुणाबाना । दुस्तनवांझर सरिस बखाना॥ 
अर्थ RW पंकज सकरंदा। उज्वल अतिशयदेहिअनंदा | 
सुर तरु सुमन सुगंध मुहाई। व्यंगसनहु रसित कारलाई ॥ 


` सोऽ यहिविधि परमउदारकाब्य पक्ति यतिराजको । 


tata ग्रहणी dar काहि देत awe ate ॥ == - 


bea अससहिमाजेहिकीअतिवरनी | सो भवसागर की बर घरनी॥ 
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( o WKAR भा०। 
आत्तशिर भाष्यसनीजबकाना | aa Tasar तक प्रेथाना | | 
KHAN सत ज्ञान शुसाना | गोरा सीर बासी शणावांना॥ 
_ [तन USAT कोन्हप्रसंगा | पावक SAY यथा ata | 
Guat Hat छेदन हारा हहे Salata gem उदार | 
पाय वादल सघन AAT | AUC AAA तकोन्हप्रकाणा |. 
साव्यसनहु डिजराज सुहायो | शंकर क्षीर faa सन जायो॥ | 
aim सता बघजन कहं देही | कसत रूप सब तसहारिलेही | 
विस तणिरासोश करणासमाना | प्रधादतादजचक्कोरगणानाना॥ | 
Ale वेद UMN अपार साथ कर काढी AMIGA! 9 
शंकर भाख उदार अजर असर करि दाह ओ ॥ | 
अंतर चेर कास अर LAT बाहेर के बादी गया STAT ॥ | 
जिन जीते रिप राणा दुखदाई । तिनके सेवन योग सुहाई॥| 
शांकर [दनकर परस सजाना | भाष्याबशद राबप्रभाससाना ॥ 
सज्जनहदयकमल विकसाने | तब VA स्वरूप ATA il 
शंकर गिरा प्रताप कक्षाने | प्रात बारी उलक प्राविलान॥ 
- . शात समह सब्र सिंखजगाथाी । व्यास Falta संदर गत बाघा ॥ 
शंकर Sate मथो विधिनाना | भाग्य अडे तब सुधा GAAT I 
जीवत अज्र अमर BNA gaat बघत Wars देही | 
ao पञ्चनाभ के पादं सों सुस्सश भई अनण । o | 
| 
| 


> जी शंकर gaa विस त भाखयगिरा सखरूण॥ ” | 
पाइली में प्राइइव बश बाड जात हें लोक | 
सरत उधार टूसरी कार सब भात विशोक ॥ 
Fae ससह सत्र शुभ गंफित । रत्न संगी साला सी | ॥ 
वेद व्यास प्रकर ताहकीन्हा | अर्थ बना काइ नहिँलीन्हा॥ 
` यतिर्पात जर्बारंअ्र्थ देदोन्हा | सलभहोंतसंब बघजनलीन*्हा | 
परिडत आर्भायत उर देश ।-व्यास Hay संत में हय 
असि, उदारता शंकर केरी। लखिलोगन विस्मयबहुतेरी t 


es * गोतम A 
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7 शहरादश्विजय भा ० | we 
me विडाच सशउल परस तप केरी सनहु फलरूपहै) : 
: श्लातिझ्य वितिताकेशा मालति सालकेखतुरुंपहे ti 
-o eaa ey घाविव सुन्दर Tag पश्यो eq भई! 
दाव के बड. भागव भवकी मनो शाला नई ॥ 
७ शेसी शंकर wed वार हें सदा विचार | 
॥| `` बहुरिनसस्मव होयगो जिन को याह. संसार , 
'॥ g faa uma संदर । शिरा giaa शेल. घरंघर॥ 
जे जग अर्हाहं परवर ज्ञाता | faang अतिआनंदावधाता। . 
कुमतरछप्रचर्खातामर्तवना शनि | धा क्ञाकिर्णाएमपत्यप्रकाशिनि। 
alaga segala मुदखानी | कर्रात प्रकाश परस सश्साची॥ 
ae विद्या सख राशी । याहप्रकार सब आरपकाशी ॥ 
alam QAJ पयता। उत्तर जह JAG को Bar 
प्राची tela उदया चलताई | पाशचस अस्त शल लोकार ॥. 
` सोः Ba रहित शरा Ulla जग बंधन कर बालसी | 
घुक्ति anta छखदानिं आंत मक विद्या परसाहत ॥ | 
प्रकरी थो पतिराज शंकर करुणाकर सखद । pe 
संवार्पार सो वशज आत RHA न जायक्राह॥ | 
gian सत्पश्यहंसर्प naea N ७ aa | 
| AMINA ataata .” 
g i at विद्याप्रस्थाप्रनपरः AST EW 5 5 
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Boe गइरादग्वजय भा० | 
याहकारणा लागी अति बारा | उठिनेकी जब = ॥ | 
हिजबर टह सक तहं आयो । श्री शंकर को बचन सुनायो 
कोठम काह URE ताता | हमहुसुना हंकडुतवमुरवबाता । 
Tra कहें ये शरू इसारे। सेद बाद सब हरि निवारे । 
शारीस्क बर भाष्य बनाई। सो हस कहे wera डिजराई | | 
Ug साल थी शंकर सों बोले Tena निर्भधवचनञमोले॥ 
'शडर शिष्य जिते ये अहहीं। भाष्यकारतुमकहसनकाहहीं| | 
है ग्र्याप यह Ea बाता। होहु Aag जान aram 
gat सुच अर्थ जो ज्ञानहु । भाष्यकार अपने को सानहु॥ 
तो मेरो 'ऐछो तुम कहह। रक्स बहु ज्ञोश न ARI 
भाष्यकार बोले सह. प्रीती gag विम्वर हसरी रोती ॥ 
सुव अर्थं जे शुरूबर जाने | तिनहिंप्रणामकरे हससाने ॥ 
RIMM अहर्मित सोहिंनाही | जोपछो ael तुम पाहीं ॥ | 
सो०. तीसर जो अध्याय आदि सच आरंभ को। | 

„` “चिञ प्रतीक दर्शाय शंकर सो पळत ग्रे! ' 

> तदनन्तर प्रस््यादि Bust योतराजबर 1. 

. ` होय तुम्हें जो याद अथकरे यह सत्रको॥. 
तब यहु. ses उत्तर शी शंकर । जीव शरीर त्यागके Haat 
सक्षम भत tay नित state | faidi ह्लारकायाणार्वाह ॥ 
शीतम State को घ्रझो्तर। तांडि gat महे आवत सुंदर || 

जकः आथ यहु तहां वहावा । ओर ु पंछो जो सन भावा॥ 
ss दिजवर सो विकल्प. दर्श । कीन्हे खराडन बाद बढ़ाई॥ | 


RS 
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ag वियोग समय यतिरावा । रोकगशानिञक्रारयालयपाचा॥ 
लय en ula केसे जाई । समु भ्िकरे यतिवरसो हिंपाहीं ॥ 
sanaa नह AAS बनावा | सोवकहहुजों श्वतिनसनावा॥ 
| घरिडत कंजर जरी ससाजा | सांनविस्सतडरर्चाकत्तबिराजा॥ 
। Mo! aafaa अनुबाद कारि पानि उत्तर सम दींन्ह। 
| सहस Vila TAA TAT शंकर खंडन कोन्ह॥ 
जीवजांतंलाखप्राण सिघार्राह | तेहिके सरा sat अनुसारहिं ॥ 
प्राणा साथ सब उदी जाहीं।यहशातआए adatai 
आशय राहत प्राण नाहिजाईे | जीवत हूं यह युक्त सुहाई।ाः 
गोर शरीर च सो विन प्राना। जीवगमनकर नहिनमाना॥ 
लय TRU घिजवर जो बरणा | तासुउत्तत यह GMAW 
॥ | qani सह शोबा गादी । सय बरणी जो वेद अनादी ॥ 
4. अरयादिक करज उपकारा। रहे न रो सहँ संती बाराला 
| यह उपचार sat उर आती । पावकादिसहेविलयबस्ानी 
| सुर शुरू wa सरिस tata । भयोववाद आठादत भारी. . 
| उत्तर ula उत्तरहों कहहीं। a विवर पक्षउ्यंटमगहहीं॥ | 
| atetata हूनहुं बारकराहों LUA पाद जान्यो. मन. साहो ॥. 
॥| दोऽ येहिजबर नहिं सुनहुंप्रभु विनती सोरि यत्तीश! 
ll हें वेदांत रहस्य के ज्ञाता व्यास युनीश we 
I साझात ञी Wer तुम शी नारायणा easy: 
hl उभय विवाद देसि अतिः कंकर लहै प्रयास कर. 
॥ | उभय देवः अब कृपा करीजे। मोकहँउाचित्ताससखावनदीकी। 
॥ | जो ये बचन शम्भ सात पाये । देशनलागि चयन खलचाये । 
॥| हाथ जोर पन सधरी बानी! याह र एच 


ca. WEUNEAA सा० | 
Bo gagar अहेत भाष्य जो नाथ में निमित करी | 
 जहशणशुगाजरगंणात्रह्यकी न्णोर्पाकथोहैणीहरी-। | zd 
5 जोभाष्यशब्सतआएकरंतो कृपामोषरकीजिये । | 
: अपशघ सव झांमकरहसारों कणादर्ण नदी जिये॥ ; | 
दो ०: यहिविधि Beata करतहीं एकहभये जीव्यास | 
! जा मुकुट थिश तहत सस सानह करे प्रकाश । 
- सुञलमेध सस रचर शरीश | सुता ज्ञान घरे गंभीरा ॥ 
GA dt सरि करक सदावत | सोहें हार्थालये afana 
WAU TUT राव छादा | करकसनोइर उपसा पादा ॥ 
FATT भरी Tate crates | भेटात शरद द सम Wate ॥ 
-अक्षमालःऽसोहात उर UST | सर्पादणंगजरसाणाजा हसा Fi 
जनु ताशर्वाल fara duari | प्रीतम चंड nataq जाही ॥ 
fag चस नित धारण करही ।भरस जताबश शिरपर घरही ॥ 
अक्ताबलय कर मह THAT | शकश Welaa के भागी 
Sate aa tatakan gate जिनवंशाकयो 1 
eS SRT तीरवीकार गतस विद्या रूप Tu 
ETPA aag asiaa sara a झमसो। 
 ! रीति aza tesia नादी घेनुः ससान TAA ॥ 


___ _ जसितादि बढ़ कीरति थारी। संगाशिण्य deta अतिभारी॥ | | 


ae सुधा सजीर्वान झार सोहाई । सरना चतर्वानओतिशयसरवदाई i): 
o यंतिवर मुनिवर कहँजनहेरवा। बाहो aaa हय विशेया | . 
.. गिष्यसहितस्रागेडठ लीन्हा । करिप्रणास एजस-नहच्छीन्हा॥ = 


| सोहत guas विर्य रुसाचा। सोपासकव्र देत फरल सा 
| रोःहुसः द्रेषायन त्यार ta gaat 
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शाझर्रदरिवजय सा ० 1 6३ 
४ आसन बशह स्क्कंद करस भागवत जग पावनी - 
| : पति साकडे बहा बेबत ससस्य अरिचः भविष्य जो | 
SRS MAN पराणाच आप विन जग aaa 5 
'दो० चारी चाथ बरण को लखो च यात. Brace: 
1 तिन सब के उदार हित कियो atta विस्तार ॥ 


परस पनीत uan Sata य तिअथोगफित सन भावे ण 


FY BATT दुइ अपलोका । रचचोक ठिनञहेय रिलोक्गाः 
बेद “समुद सिलो जो रहेऊक। चार्णिवभागत्तासवरसयंऊ के 
प्रथम हिंऋगणरतिदुसशोयजगरणा। तीजोसाम चतर्थ अवण ॥ 
बहार बिचार कियो मुनिशई। कलिमह adami N 
निज वेदहु सहं आ लेस alte | अल्पर्बादविययत अनुर्सा रहें ॥ 


| ततिनकेहित्त कारणा [चतदीन्हें। शाशबाभेद आप बहु कीन्हें ॥ 


वत्तसानः ` भावी. NANA | तुससब जानहुं चो घ यथार्थत 
aaa UA भावी सब WAT | केसे रच जात Bla नाचा! 


| नाथ सिंघु गंभीर men | प्रकटो भारत चंद्र उदार ॥ 


ga N. 


बाहर भोतरू को तमः नाश । क्रारयांकाशजसक्ल TATE ॥ 


| RAST शास्त्र ःसमुदाया। भारत त्था-पशणा निक्काचा॥ | 
| तीन लोक ae रांउर बानी ।' कररातप्रकाशसक्लशंशाखोचनी । | 


Glo सत्य घास परत्रह्म तरु कीन्हे द्वीप प्रकाश | 7 जाः 
yiana azana. सेवतससन Gay 


o MaRy रहे: अरगाई । व्यासली न्हपुस्तक्रप॒राागी| 


दू, WRUMTAT भा० । : 
` आहुत कृष्णा साततं तब अहही। की. जग जो राउरणुणाकरही || 
Amg साहिसा नित शावे । awa रूप ecg । 
सो सत्त taaa आनंद राशी । पुरुष पुरात संकल उश्बासी॥ 
पश्सातस नारायणा रूपा | तबसाहसा किमिकहहुअततप्रं| a 
याहिविधिजबग्रातिविनयबरखानी | देप्रायन बोले सन्सानो ||. 
यस्माद” पदवीं तुमपाई। जानहुंतव महिमा 
तुमसोहि त्रयशुकदेवंसमाना।कासिसन्मुर्वयणाकरहुँबखाचा। 
वाद हेतु नहं आये पातिवर | यथा प्रथम SARRANT 
कणो सिद्ध मे रचन सहावा । शंभु सभासहँमो हिं PATI 
दोर वरची तुमने भाष्यबर जव में सुनी सुजान: 
„ ` दर्शन कहँ अति सोरसन तबहीं सों waa 
अमु सभा सो तव fen आयो । दंशनपाय परम सुख WAT 
व्यास aaa सनि आनंद बाडे | पर्लाकत गति सेम HS Hy ' 
qaaa सिंधु चन्हःयी शंकर । विनयर्साहतदीन्हेयहउत्तर॥ ` 
‘Ue सुसंतु ate ata नायक । राउर्शाशा्यलोंकसखंद्र।यक्क।| ' 
हणा ते लघु का गनती सेरी । दीनः जान तब कृपा घनेरी॥ ` 
सकलः प्रकाशक सब्र तस्हारे।सहर्साकरणासमज़गउ जियारों। ' 
भाष्यदीप में तिर्नाह दिखायो 1ऑइकहीठर्नाइंसो हिंलजाद्रों| 
gata साहस सोर पाला 11शउयजञािप्रभुक्षमहुदयाल॥| 
कृपास हित अब दाखि बिचारी | भल चक सम देहु Gaal 


SM. प्रसाद THT सुहाबा। मुनिवर सकल ae 

TUS वाक्य सों अर्थ निवेदन रूप 1? | 

पं gigia निज मिद्डांत स्वरूप ॥ 75 
था प्रसा; E 


rer (OSE a en IN 
हे waaay nel ळर 
ही ॥ याहमांसाइ संक झन तुम्हारा | साहस को यहुबचन SANT 
| ॥| शोधन हेत सोहिं जो कहद । यहकाहिबेकोतसर्नाह लहह॥ 
Ny} शब्द शास्त्र हुम नीके जानहु। अपाद सतवर पाहिचानह N 
wt! गीगाविन्द मान शुरू तुस्हार | सब जाने तिहुंपूर डाजयारे ॥ | 
Yi) Cage तात असंगत बयना । किस निकसंतुससबशणाअयना॥ 
सुनहु तात प्राकृत तुम नाहीं । तवप्रभावणणाक हनसिराहीं॥ 
iy सहानुभाव पुरुष तुस सोई | ओहि समान सर्वज्ञ न को? ॥ 
th दिनकर सरिस arden करह। बह्मचद्ये शिशपत सो घरह ॥ 
ए॥| वाल:वर्यासलीन्हें संन्यासा। ऐसो राउर ज्ञान प्रकाशा ॥ 
5 aravaga ga सहं नाहीं । अर्थ परसगर्भित जिन साहीं ॥ 
| गढ भाव जानो नाहं जाई | जिनकर जानत्रअतिक्कठिनाई॥ 
न Sate छांड्इसर कोउनाहीं । हो यर्शाक्तजोहविबरणाम्राही। 
है॥ बिवशणकोकोकहाहियतीशा। सबुकबउनकोकठिनब्रतीशा ॥ 
र॥ 'तिसके करताह जोन प्रयासा। बरणोतेहिजेहिअ्र्थपकाशा N 
RI |f बवुधकहाहं्सिर्साइमारजहकी।क्िसिकाहियेडु्धटतातेच्को) 
hi | सोऽ मेरे उर को भाव जो जाने हस को भयो 7. 
ai) 0 विवर्सातास॒ननावं तर्माहबिनाकोलोकमे) ` ` > 
itafaa कोउससर्थअसनाइ। सोइ छस प्रकरेही जमाह 
qu सांख्यादिक सतकी परिछाहों । य्‌ तिसारणाबिशसेसाहिसाः 


हों॥ 
॥ चहुरहु साहः संभारन . हेए। प्रकर भये हो तुम टब केस ॥ 
gy पे शिवः कबहुंरोब करिजाही । तासु योग सपनेहु'त्तवनाहीं ॥ 
॥ Baa कला शंक तिनपाहीं | सक लक लातुम्हरेसन 
We ga. र्गार gar निवासा । तंवाढिगपरणाकर्गार् 
उसा ब्रह्म विद्या: जो गाई । तुस अब तः शं 
कविनप्रथ हु 


मविवरसाबहुकीन्हा। स 
ए ही cn 


Te alt 
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UZURA HTO | A 
रात शिर्रनवरणाकरहुबहोरी | भेद वादि जीतहु ay 
प्रकरह जे तिज WT जनाये। ज्ञाहँ सुखेन पंथ मन भागे॥ 
- यहर्सान शब्भुल्याससनकहे R [चाथवक्लवबरशाहू TAR] 
जर्जाशष्यतकर सकालपडाये। सेद बाद सब दर Fey) 
रहो शेख कारवो कळु नाहीं । दइघाहळाठइरोसो हिंसाहों | 
त्यागा चहहूँ शरीर: गोसांरे | तंबाढर आत गयलाभभलाई। 
AMA MA एनीत सोहाई | विरसाशसम. पराणासहं गाई॥ 
ale Fe जो taste शरीरा । करो झपा-तोलां सतिब्रोग | 
दो०. Ola एसे शंकर बचन कहन लरे gla व्यास | 

= सली भाँति Ve त पथ कीन्हें नहीं प्रकाश. |. 

o बहुत चिदु जीतेत॒म नाहीं | अत्तिउदार विद्या जिनमाहों॥ 
तिनकेजयकारणा atasi । कछदिनरहो तजहुबपुना हीं॥ 
WS GAA BS संसारा । gaa जानहु. WY IIT) 
सातुहीन Tay जीवन Sine जहे zea बह तसे॥ 
आति Fae शंभीर see प्रत्थ Sha सन इयं हसार॥ 
यहु उत्साह होय सन ALI डीजे: बर जीवन Tease || 
खोइश वय आए तकः RR बोहशको पनिवरहंसरयऊ॥ 
afaa संवत. बयसिःहुम्हारी a है Wey झपा अनुतारी॥ 
| दी 5: नीला aa शाश क्रो sats में यह उल्लासा | 
: » URTA GIR कराहंगे METAI प्रकाश 
«MIST Rat बय तुसपाई। aE, तात फदिश्विजय: सु 
- भेदे वादि नाशक सब पक्षा | Ma. उन्सलत : 

maada सों” कारण । भेद sla लोगन. की भर 

te चाधिसब् परपं्थासटाडे | धापहु sta साररा सुखदा 
निवर'के बयना । बोले शंकर करुंगा aT 


RS Tee 
५८ FAN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


र शकुरादाग्बजय ATO | o 

हित हू गये gaun raa अतिलहों गिरीशा ॥ 
यद्यपि ज्ञान सवन सुखशणशी | शंकर रख भंजन अविनाशी ॥ 
ताघहार REU A HOTTA । UIT भरें असंत सागर जब ॥ 
व्यास बिरह केसे gga | लरए लहो शी पर उर लाई ॥ 
गुरुवर की आज्ञा AJANT | कियोदिश्बिजयकेर्राबचारा ॥ 
राझशादाशकहंकीन्हणयाना। यहसनमह कारिकेअवुमाना॥ 
इ पाट समर्थ AT साही | तेइसस कोऊपारिडतनाही ॥ 
इमरो भाष्य बहत गंधीरा। ताछ वार्तिक सो सात घीश ॥ 
ऋरि Ge हों Tana विवादा । ताहिजीतिहेकरिपतिबादा ॥ 
यहसन किये साइत अनुशगा । पहुच तीरथ राज प्रयागा ॥ 


a0 यमुन की संगम घारा। स्वेतश्यासलरिपररहिप्रचारा॥ 


दो ० उभय घार सचन कर इर हार रूप उदार | 

faa प्रयास ते पाइ हें जे सञ्जहिं याहि घाग॥ *. 
यथा Balsa पाय सहेली । प्रथम मिलनच्ही लाजववेली ॥ 
[तास सोहे यमुना की धाश | रांग AAs SS परिवारा N 
HATA ala रचिर्शनहारी | हंहशण्य मंडल जनुध्यारी ॥ 
झो UM सोखन हेत aad | करहिमशल सनहँजलपासा ॥ 
HERE चक्रवाक परिचरही। ऐेसो Ade संनोरथ करहों॥ 
यह Hels सबकर ga पापा | Ste निशिवियोग संतापा ॥ 
Ula प्रयाग सहितार्यांत गाव । इहाँजीव BSAA Ale पाचे ॥ 
तहिकों होय स्वर्ग सहँ वासा NANA करहित्रकाशा 
bee असरारवात के Ua | सदा सखी कोनो ate Va ti 
संभव त्तिरोधान ale ज्ञाना | रूर्पासतासित कीन्हवखाना ॥ > 


"घे घभाव यात जास बखाने। शंकर सरसार जाय न हाने॥ 
‘alga staat सघरी बानी । व्याजस्तात्त सुरत रिक्रीवानी ॥ 


So fuai Si निज जटा बालों कोथ बड तुमको भयों। 
शिव ata में कर्हे घनेरे नेस यह aad लयो ॥ 


KE 
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1 
९६ शङ्करो दारबिज्ञय भा० | | 
ह बन्नु तब हं हैं न जब घे जटा जट संनारही | 
नाहे ताग agd जड़कवों नहिं होनिह।र विचारही ॥ 
Fa वतक aata तुर सरि दोस बह तेरो महा | 
सब देश के नर हाड लेकरि करोगी इनको कहा | 
जानो हृदय तो मात हम जे पाप निज afed घर|! 
अंगार के हित stg तिनके आय सज्जन जे करे ] 
भव नांद जडता भरे जे,जन नींद तिनको Gaz) 
Taga को जो राग सत सहँ तरत उरसो Faz ॥| 
कारिके aar दे बघस्वर मुंगडसाल संबार्ट।| 
| 


gaian वनांय के यह कोन राइ निकारहू | 


दो ० सेसी रहात करत प्रभु छर सरि कीन्ह प्रवेश । | 
gal कर महँ WS ले बच साहित कटि देश ॥ | 
अधसर्यनार्बिथि सञ्जनकीन्हा | एरयाश्राु सर्बाहसिखदीन्हा ॥| 
. कियो माठ giaa जेहियोबा । गर्भ घरो कोन्ही परितोबा ॥ 
tata कार शिष्य सहोता | हर ate तरशीतल झपुनीता ॥ 
तरु तमाल छाया विज्ञामा। कोन्हें योशकर सुख घामा॥ 
लोक वार्ता ae ala पाई । सडण़ार. geara खुहाई॥ 
जे ae Wad पर ज्ञाई । कद परे ate शुतिसनलाई॥ 
याहि tata वेद प्रमाणा ढा Ma पंथ फान दीन्ह चलाई | 
जिनकी कृपा देव मश भागा पाये होन लगे सब यागा। 
Ue मधन पात्तक जो लागा। हरि करो चाहत. बड़ भागा।| 
` वेदर्थ सब जानहिं सार्नाहँ। रेहत्याश शंका नहिंआतहिं | 
« तेहि Aata केर परि हारा । qa पावक चाहत तनजारा (|. 
' चेद संब सबरे जिन पाये। तंव नदी सहँ ang” aera (|. 
इथ तब सव शोर करावा । कोततियंब ब्लोक फराबा॥| ` 
ata अकर तस्काल साय 1 aa पावक ag बेठे पाये॥| - 
प्रभा करादिक शिष्य़ घनेरे। अशु बदन बेटे सब घेरे! 


| 
| 
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शरद श्यज्य भा०। 66 
घमस atea तोहि पावक माही | घानवर BN Ala सबजाही ॥ 
qia तताय ga atga VAT | Saar व्यापित पंकज AA ॥ 

Zo THAR दशन जाय अघ Ail शर आये जान | 

fuaa को आज्ञा दई ते लाये सर्न्तान॥ 
प्रथमश्हीनाहंकछु पहिचाना | खनत रहे प्रभयश जगजाता ॥ 
भदयाद इश दर्शन पाई giaa सव पजा कश्बाई॥ 
काश WA Se ga mÈ त्वाह भाष्य अपनी ens ॥ 
जे प्रबंध qsa Taser ।सवीक्ांति ते लहाह धचारा॥ ` 
भाण्य देखि अतिशय ह्याने | आत अनंद नाहिंहृरयसमाने ॥ 
ये UNA सर्वज्ञ wala तिनके सत्सर नांहनआरान ॥ 
उत्तसर्भातातरेलघ'वयार्वाह | बर विहाय WE nta I 
ula शिवसन बोलेशुनिशाया | शारीएक पाहिलो अध्याया॥ 

सो० भान Sis माह गाठ सहस वात्तक Aas | 

है ula यही उयाठ दाह दीक्षा लें चको॥ | 
नाहीं तो रचना हम करते | सकल त्याग याहमें Aaa ॥ 
तब दर्शन दुलभ संसारा arg लाभ पान सरती बारा ॥ 
उदय भयो Bla सलत SAT | पायो दशन नाथ तुम्हारों ॥ 


बडि रहे भव faa अपारा । तितके सुक्त होन कर दारा ॥ 


तुम ऐसेन की data गाई। टूजो और न सुगम उपाई॥ 
बहुत काल सों दंन आशा । रहीसो एजी नाथ प्रकाणा ॥ 
अभिसत परणा कारवे माहीं । यहि जगने स्वत्व कोउनाहीं ॥ 


हि होय प्रिय को संयोगा | कबहुंताख | जाइ वियोगा ॥ 
तथा भोग gaga अरु रोगा | काल घाय सबकर संयोगा त 


ayo कारि प्रबंध निर्णय taal कम पंथ बिस्तार । 
... नेयायक na gta को भली भांति परिहार ॥ 
_ विययन के सख दुःख सब भोगे भले प्रकार । 
graduate मोहिनरहिं दीन्होकरतांर।! 
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Me Pa RESA E 
दुइ पातक बोन आये हससो | कारणासाहत कहतहोंदसतो i! 
sitet angga होई। लोक बेड afea प्रभ ays है 

ats #चरकर खरडनकोन्हा | सबाविथिसुखदक्रमंक्ाहदीन्हा 
१५. राय कहा. अच शाई । रही घर्रगा अमिन सों छाई | 
Bar घेर सारण सब त्याणा ARAA JAN यहअतुरागा | 
sa सकल जन सत घारी | करों वेद पघ की श्खबारी॥ 

राजनको तिन वशक रिलीन्हा | सकसप्रजाको जायसरोन्हा ॥ | 
नर णात सन इसर RJT देश भयो सब आज्ञा कारी॥| 
ल्य Sg अन सत साही | बेदनकोी प्रमाण कछु नाहो | 


ay 


हाव िबकर्ताफर जगसाहीं । aglama wea sagadi) 
चार कोल्ह तिनसा बहु बारा नहीं भयो कड लाभहमाश॥ |. 


मत्त GUST तवही जन आव । जब सिद्धांत agate प्रावे॥ | 


| ततिनकी शरणा अही में जाई। सान बेब aa git बहाई ॥ | 
रहन एगो में [तिनके साथः | पह़ोंसनों सबतिनकी गाया ॥ 

“Sle एक समय तिन देदकी निन्दा बहुबिधि ates । 

` स नयनन आस बहे लियो तर्बाह उन Best „7 

atg सशाते शंका सन ब्यापी। कहहंपररपराहा पापी 

` शिष्य नहीं यह शत्र हमारा । लियो AÈ सतत easel 


काह विलि sme कीजे । शेसे को fear ate दीजे। | ' 


करसन्मतसो हिद्यो निकारी। ag यहो बेर नाहि भारी॥ 
i पबत सोहं ARN ag शिखरते J 
RSE हमक्ीन्ह UA । होहि सत्य जो वेद हमारा 
जो त वेद महे कमहं | लस पुनिविद्याहसलीन्टी 
Afan = Saag ॥ साऊ जग सह युद्ध कहावे i 
दोऽ , PE न जियदाबवा 1 लिनजनुन्न॒हससोंदुखपावा ॥ 
alalatai ,तिनक्रोःसकुलविनाश | 


-केरवायों अरु कियी हस Sarum: जिशाण॥ | 
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WHUR AHA भा० | १०४१ 
sata पक्ष घात मन दीन्हा | Sqn खंडन हम कोन्हा ॥ 
TAIAT उभयग्रघ् JAU JA पावक विचारिसुन्ददतर ॥ 
(AAT प्रवेश gaa जबहीं 1 थीपददरशभयो सोहिंतबहीं ॥ 
अब अधानः कृत ALIS प्रार्थाषचत्त रयो ears ॥ 


| तुनत रह्यो प्रभु भाज्य बनाई। सन में यह तरंग बहुआई ॥. 
| ad ME मनोहर क्रीज। यह उत्तमयश जगमह लीजे ॥ 
| तास कडेकर AR फल नाहीं । जोन आश पंजी जग माहीं ॥ 
| में जानां ठस शिव अवतारा ज्ञानप्रकाशन इतबएघारा॥ 
| रहो सदा (नज जन अनुरागी । करन हेतु उनको बड भागी ॥ 
| पाइल होतो दरश तुस्हारा।ह जातो पातक उद्घारा॥ 

अग्नि प्रवेश नहीं में करतो । नाथ पार सेवा चित्तःथरतो ॥ 


दो० वार लीन्हें संकल्प अब हु गो ऑरन प्रवेश । 
.. उभय. प्रभाव पाप की Tana भर fana 
` णावरभाष्यकोरत्िहमर्जाहिविधिरचनाकीन्हि, 
o> तिसिराउरके ataa कालहोव नहिंदीन्हि॥ 
यह यश योगन भाग हमारा | यह घान बोले शंभ उदारा ॥ 
जन QTd (हत शस्त BRUT |आरत्तियथयालन हितत्रवत्तारा॥ 


॥| पाष aa संबंध न तोहीं | तुस्हरोर्चाररतार्वादतसत्रमोहीं। . 
प्रायाचत लोक सिख हेत । सुनिवरकरहु पालिञ्चतिसेत ॥ 


कहू TAMAS तुमकरँ ताता | करकतो अन्नाक्षणाक रे गात्ता॥ 
सावक्षान = a : बनावो। जरसोनिजञर्राभसंतयशपावो॥ 


| सन्किविबर्धाशरोसासाबय़त्ञा । कर्हाहंसभेससजलहोनयचा 1 


शोक विरुद्ध शद्ध किन होई! सरवरमो हिंकरिजायनसोई ॥ 

सोरी-ञो तुम Keg agt? | सहाजनन को रीति gtn 
ug aka लोक दुखदाई। साधु देहि aM ate लगाई॥ 
Wo प्रक्ति-वेक्रजिसिःश्नतुय AS शरकर्राहं य॒ुणदान । = 

; तसे पामर किति कात साध कर्राह सम्मान 
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१०२ प्राहुर्रादश्विजय भा० | | 
बहुत काल कर मरो जो VTE | छपाइ तब जीर्ताह Ny, 
सन प्रकार ससरथ भगबाना है परूतु सम यह AJAN | 
वेद fated डत कीन्ह अरंभा | छांडत लोगन होय HAN) 
Tarai Tata हु है जग नाहीं । JARAG विचारसनसाहीं | 
प्रलय ससय सब AWS पसारा | IAEI लयकरहुअपारा।| 
्पानिवर्साह IMAR सहावा | अवुपस ज्ञानहुनाथ प्रभावा ॥ 
अचरजकोनजोमो हि (AAAS | तर्दाप नयहब्रत भंगकरावहु॥ 
HA शेसी करूणा दर्शावों। निर्मल तारक संघ JTTA I 
WSS कर सोहि उप्रदेशा। देव AAT करु सुरेशा॥ 
करन चहो अहेत प्रकाणा । ओर दिग्विजय AEMT 
तो उपाय में कहहुँ दयाला | उचितहोय सोकरबक॒पाला॥ ' 
सुधी TUN संडन नासा | शस्र राज सकल गुणा TAT 

हे दिगंत ब्यापी Sie केरा । यशअर घन गुरामानघनेरा | 
asad कर्मी जग साहीं। सहाशुही तेहिसलकोउनाही। 
संडन GT जो तुम जय पा । भई लोक दिग्विजय garèl 

हे प्र्तत्ति महे आति fana । नाहि afaa? आदरतास॥ = 
VA कङ उपाय प्रभ कीज्ञ। तेहिको अपनेवशक स्लीज। 
. ' रोऽ anadi मंडन sats गायी wae पारि। 

MRE TE जाहु तहँ नहीं बहुत RIN 

ताछ चार गारद अवतारा । युनिवर शाप नहीं पगुघांरा॥ 
उभय भारती. नास उदारा। जास ना हिं विद्या कर al 
विश्व रूप सस शिष्य पियारा मम समान सो परस i | 


7 
g 


„Aaj 


| 
| 
| 
| 
| 


“AUB J Hodder 
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| शाङूररदिरवजय भा० | १०३ 
॥ योगी यर जोहिध्यानलयार्वाह। ध्यानहमें दन कोउ पावहि ॥. 
॥ शो लोचन गोचर सुख दाता। देखत चरणा ase संघांता ॥ 
Go सनि tau दुन धस सय शंकर हृदय हायेत भयो। 
1 जो बह्म परण बोध सखसय तात प्रभ वोधन कियो ॥ 
l तिनसोनर्धाररतिजरूपसहँ aang anA | 
i याहिभार्ताइजवरको पाक रित्र ह्मपदस T ॥ 
॥ @o azma बिज राज arate विधि करि उद्दार। 

y मंडन की गृह गसन को Ula प्रभ कीन्ह Tae 


॥ ईतिथ्री मत्परम हंस परिवाज का ates थी ७ स्वामि 
॥ ' रासङणाभार्ती शिष्य साधवानंद भारती विरचिते 
i) शी शंकर दिरिवजये शी ब्यासा चाब्य दशन 

| | AVA परः AAA: सर्ग: II 


मृत्तिसदाभज 9 इशानःसवोवद्यानाश्वतोतम्यकप्रकीतितः ॥ सोमेश 


- | ` “लोक ॥ राकरंसुखदंदांतसोमंसामादरीखरं॥ स्वभक्तकल्पवृक्षाभमष्ट 
| सवेदास्माकसस्तसवाथसाधकः २ ॥ 


| रो० भइपाद अभिलाव सब करि परी यतिराज। 
| ` संडन को जीतन चले छोड़ो त्तीरथ राजञ ॥ 
| रही व्योम सारण gai । साहिष्सती परी वियराई॥ 
| पुरशोभा अतिग्रधिक निहारी ta जटित गृह रुचिर अरारी॥ 
॥ पर समीप उप बन सहे जाइ । व्योम पंध छोटा सुखदाश॥ 
साइ मारण रेवा तर आये। साल रक्ष जह सघन सहाय N 
| Waa बन राजीव बिहारी। बहे dark जहां अमहारी ॥ 
कार TATA तहां कडु काला | सध्यस दिवस नेस प्रतिपाला॥ 
Ree नेस. alt मंडन धासा। तुरता हें चले जगतत अभिरामा॥ 
॥ देखी मारग मंडन दासी। दिव्य बसन वर रूप प्रकाशी ॥ 
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१०४ शहर दिग्विजय भा5। 


चली जाह जल आनन काजा | तिनसन aafaa 3 | 


HUSA atasa भवन बतावो। तिनाशिबदरशपरमतुखपावो | 
Vad मंडन WAT बताया । युति साहित चल्लसरवाडा | 
So Vat आपु त्रमान। किश आहें परते आनश । 
ह कमको फल Mai तेहि देत हे गो कौच॥ | 
ह कमं फल एद आएं। कचु इशपर्सानः पाप ॥ | 

` यहसक्षलजरहे नित्य । िसुअहे विशवअनित्यं॥ ` ` | 

| 

| 

| 


} 


Wai बचवउडचार। यहिभातिकर बिचार॥ | 


o जोहडारपर असहोय। है भवन सणडन सोय ॥ . 

* जब सुने शेसे बंधन । सुख पायसे गणा अयन N 

: देखा STRAITS हार। लागे प्त TARANI 
दो० सनत में शोच बचा रके व्योस पंथ,पनि wiles | 
SUS ऊषर भवन में सुख प्रवेश प्र्न कीन्ह ॥ 
SEURT रस्‌ सो. गृह सोहा। ध्वज पताकथुतर्मानमचसोहा 
सत्ततः HUST सणडन घासा । सब देखा शंकर अभिरामा॥ 
सो शाला शब भातत सनोइर। बेठ जइ faa बिज्ञ asa 
पञ्चासन संस जासु प्रभावा | जाहव बिद्या करयशङावा। 
जॉर्सान व्यास निसं्रणादीलहा। बिउबतंयाडच हेदी कीन्हा। 
उभय घुनी पवर चरणापरखारर ह | चरंशो रक aaar घार्राह| 
gia सचिन शंकर कहे देखी | कीन्हीं अभि बंदना tana! 
Wea इ देखे ञी यात ari पाटल बसन रूप Wea l 
बट Stata व्यास समाजा | ज्ञानाशिस्त्रा उपवीत बिराज. 
बेय देण्य संन्यासी जाना । संशउने हृदय कोव प्रकटाना। 
aata aeg ससय सो नाहीं । तर्दाप भयो aaa उर साहीं॥| 
faa रूप उर ताससं “सारी। शंकर तेहिक्षणां कोतुळ atl! 
दो० गृह वर शंकर परस्पर प्रशझ उतरु क्री माल। | 
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10.7, “7 त) aI ७/८ त . 


wean भा ० । | १०५. 
कसतो यहिविधिह्न चली शंफित्साचिराविशाल॥. 
कुतो घुंडितव asa ASH | तब आगमन कहांसों भयऊ N 
अर्थ फोर तब शंकर कहहीं। आगजात हुंडी हस अहहीं॥ 
Ta पर्यंत भयो है geal ऐसो हमें जानु त्त मंडन॥ 
प्रन, पंथा में पंछतहें। ताता । उ<गंथाकोनिकहीततोहिंबाता ॥ 
प्र’ त्वन्साता मुंडा ACMSR | उन्भ तोउतरुपंघातोहिदयळ॥ 
एंथा सन पंछी तुस बाता । पंथ कहो घुपडा तंब साता॥ 
तुस पछा तुस उत्तर घावा | त्बन्साताकाहतुर्साइंसनावा॥ 
हस सन पंथा als हें नाहीं | हसरी प्रश्न नहीं तेहि पाही ॥ 
करिबहुकीप कह्योडिजराजा | ALT पीता सो यत्त राजा 


WAT कहा पोत नाहि होई। सिरा खंत कहे सव कोई) 
यतीराज्ञ सों रंग दुम जानों। Ata तुस aag पहिचानों॥ | 


रंग जाने कछ पाप न होई । रस चार अघ भागी ssn 
He सत्तोजात भयो सतवाश। HAASAN व्यवहारा॥ 
सर्वावपरीत वचन आतिभायत | saad संभार ats राखत ॥ 
निञ्ञ-भाया संतन यह GSH | तुम ग्रतिशयसत्तवारे भयऊ ॥ 


aana खात तुम डोलहु | अराबिपरीतवचननसबबोलहु ॥ 


सत्तो जातो हस सनः भर्यऊ | Bar आथ फेरि प्रभ कडेऊ ॥ 
दो० सत्य कही द्विज तोहि सस तव सुतको व्यवहार। | 
Ma विचार नाहि सदा EATEN 
एनिपुनिद्वनिविप्रीतसको पा । और प्रकार कीन्ह विक्षेषा ॥ 
=e Sala कंथा एः बहही mana खरनिकहही ॥ 
यज्ञ guia शिखा के बारा | रखत्ते तो होतो कह भारा ॥ 
रे कर्बाड कंथा मे. घारी। जो हेगी तर्वापत कहं भारी ॥ 
naapa Tass | सोनिएचय गर्दभ समअहही ॥ 
Way यज्ञ उपवीत उत्तारा । तिहिकोरह्योगरती शिर्भारा ॥ 
मंडी हे - अरु विचरते. ag झुक होर नाहि करे निवासा ॥ 
* विषलिप्तवाणहतमृगमांस w 5 
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बरनीहे यहिविधि जेहिमाहीं । सोतुस थती सनी Bt नाहीं| 
मंन छोड़िदीनिजायाशहमाहीं | शाक्त रही पालनकी नाहीं| 
सेवक पुस्तक भार बढ़ाई। भली ब्रह्म निशा aay 
‘We गुरु Aar आलस पारे | घर आये निज शुरू विहाई | 
सये नार HAT अनुरागी। अहो कर्म निष्ठा जगजागी॥ 
सं जनकेगर्भभयो तव जासा ! पालिपोबिसनबकीन्हसपासा॥ 
Teast की जिंदा तुस दानी | ऑसङतमता निज्ञउर आनी | 
शंगजनक्तीयोलिञन्संतुसपावा। जिनको पयत्तव गातबडावा॥| 
taa THE सदा Tes राजा | पशुतसाननहिं्वातिलाजा।| 
सं“ ओअरिनेहोचञ्रायेहुस त्यागी | इंद्रघात हत्या तोडि लाशी॥ 


| 


शां्आतमघातपाष तुमकोन्हा | जोअपनोत्वरूपर्नाइंचीन्हा| 
HI हार पाल सब बीच कार आये चोर समान 
शश.” Rima दीन्हे बिना fata खेहे घनवान॥ | 
मोद कपार चोर की नाई | खायो agg धर्म बिसराई॥ 
इत्तर प्रत्त उत्तर ste पाई | बोला सणडन शक्ति wai 
भायणा में सरण. तेरे सरा | कर्मससय Ais एक AT 
अहंभाष्य जब मंडन कहेऊ। संधि भंग याहि पद में भयऊ। 
Ue अहो ज्ञानअपनोप्रकरायों | भायगामहयातिभंग दिखायों। 
शंकर ag अध जनावा। संधि भंग अज्ञान Tear 
अर्थ aala तब मंडन कहही । यती भंग सम संमत अहही ॥| 
_ तुम्हरों भंग जो में उर आना | सत्ती भंग केर दोय च Aral 
. शश यती भंग जो तुम मन देह । पंचस्यंत ससास * करे | 
शीकर यह अथ जनावा | यंतीशका रश भंगातोहिभाबाँ। 
as करकर्वाइकर ब त्ााविचाराकहंसंन्यासकहांकलिकारा॥ 
सदर अन्नभोजन रुचिलागी | योगिनवेय खरो क्रम॑त्यागी || 
शंन्कहांस्वगकरंरुखाचारा । अरिनहोवकहं ag कलि कारा | 
सथुंनभोग अधिक सन भावा । कर्मिन ग्रहि को वेय बनावा 
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agia भा० | Qos 
दो० इत्यादिक दुर्वचन बहु भाये रोग बढ़ाय। 
तेसो तेसो उत्त प्रभु दियो करे तक दर्शाय ॥ 

मंडर्नार्दाशरेस्वहिंहसर्ञासाच। बोले व्यास तासु वाचीस॒नि॥ 
यंतीराज तुम्हरे ग्रह WA बहुत giua तात Saray 
सब FAM gir इन कीन्हों | आत्तमत्तत्वभलीरविधिचीन्हीं॥ 
सज्जनको ASAE व्यवहारा | करहु तात जसी आचारा ॥ 
ये अभ्यागत सम गृह आये। आए सनहुंयरीविष्णासिथाये॥ 
VT मानि fada ATE | gaats अपनीर्पारहरह॥ 
याहविधिव्यासासखावनदीलहीं संडर्नाणरमाथेघारलोन्ही॥ 
विदित जासजरापरस प्रभावा | विदुधनसेंभुरषिआकरिगांवा]| 
संडनर्कार आचमन विधाना। | शांत भथो पंडित णनवाना ॥ 
विधिवत शंकर एजन atest | भिक्षा हेत निमंचण Agr 
शी शंकर सुरनर सुखदाई | निहसिताहियहागरासचाईया 
Wa भीख चाहत नहिं खायो | वादभीख कारणा में आयो॥ 
प्रथम परस्पर यहु पणा होई । जो हारे सेवक है ak 
ST अद्धारा उर सन साहीं। देयह भोखओर कछुनाहों ॥ 
बाद वितरक यती नाई करही | कीई्पस न हढकार घरही 
यह संदेह मिरावहु तोरा | ang जोन संसत हे मोरा ॥ 
चाही Ala पथको [वश्ताश। जेहिमें होय लोक उषकारा 
RAI गाहि जो तुस त्यागा | जेहिविधिहोयतहाँअनुराणा 


qia सम्मत्त यहुजानु बिबादा | भवदुखता श नसमनाविबादा ॥ 


ee प्रयोजन) नहँकछ्जानहुछसा्रथसज्जन॥ 
चाहत हो सब बादिन जीती । प्रगट करों ATA युतिनीती ॥ _ 
` दोऽ gag थतिसत को गहो जो उत्तम सब साहिँ। 55 
eneak निजबदतसों बांदर्शाक्त मो हि नाहं =” 


दुस जीते यहु बचन उचारो। अथवा बाद कथा STAT _ 


अर्थ भरे यति वरके बयना। gta स्मतह MUNAAN 
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यहनवीन परिभव निज देखी | बोलो गोरव रागि विशेयी॥ | ३ 
एक बार शेयहु किन आजे । सहस बदन अपने NN h 
mag नाहं सें कर उचारा। राउर विजय भयो में हारा] भ 
yilga अपनोसत त्यागी । नहिं ह हो परसत -अनुराधी॥ | झे 
यह अभिलाय सदा ससरहेऊ। कोउनजगञ्रसक्रोबिदभयऊ॥ | 
जो आवेअरु कर्राह tann होय कतहल संन AET 
बड भाग जो प तुंस आये) विजय सोहं घर बेद aay) उः 
चले बाद गाथा अति रूरी। सफलहोय विद्या अस भरो॥ छे 
आए मिले जो gar प्रबाहा । कोर्माहबालीताहि न चाहा॥ त 
दोऽ यस भक्षक बड़ Wat ऊहिकार रीनर्कानराश । g 
| "त सो'यहुः मंगडन तब लिकर राबसस करे प्रकाश ॥ S 
तुम कलेरंस कला शशावारी | प्रकटोंगिरा कलह आतुसारी॥ | भ 
बिघुक्रषुधावासाछादपावन | यातिवर कीजे बाद सहांबन॥| प्र 
वराद राबे बन छदन हारी। सुनी न सस चाहुरी कुठारी ॥| त 
बाद भोय तेहि कारणा चाहा | तीके सने ज समशुशा गाहा॥ 
gat अल्प याचना कीन्ही | सो आनन्दर्साहत में दीन्ही॥ 
tants याचना के सुनि सोरी | वारकथाकीराचिनाहिंधोरी॥ 
रहे बाद उत्साह BAT) नहिं ar कोड सन्सुरवमेरे। 
कारही बाद न HS esr yaad हे विकल्प कछु एहा॥ 
विजय पराजय stata हारा । चाहियेळोउ सध्यस्थहमार!॥ 
qo यहु विवाद Vat नहीं कंठ शोय फल होय ॥ | | 
o o उत्तमफल ale वारकर जीति प्रस्परकोय॥ 7 
बार माहि बादी प्रति बारी । दुइ बेठे याहि रीति अनादी । 
पक्ष और प्रात पक्ष daw | उसयप्रतिज्ञा काहि ail 
सम तब alta प्रत्तिज्ञा भावा | किसिप्रसागातहंइय्यःस्वभावा। 
की सध्यस्थ कोन भरा करडू | प्रथर्माहं यहुबिचारडखरह। 


tl 
y wat E te 7 = 1 
अहा Tel वर में हिज राजा। वादि मनोहर तमयतिशाओ | 


जी 5. A ~ ता, AE A A I 


-_ + खंडन प्रकाश ¦ अभिप्राय 
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जीतिहा रि करपणाअनुमानहु । विहँसितवदनबादर्पानठानहु ॥ 
आज्‌ छतारथ में जगमाहीं। आपवाद सांगा सोहिंयाही ॥ 
मयोसहार्दुन अधिकसनाथा | Se वाद कथा aa साथा ॥ 
येती विनय सोर सुनि लेह | आज Alle तुम आज्ञा देह ॥ 
परो करों कर्म जो ठाना ह्लं दे तबः'सम्वाद Tagrat ॥ 
मंडन सो बोले. याति राई। भली कहततहो तुस Test I 
उभय सुनिन सन वचन उचारे। आप होहु, सध्यस्थः हमारे ॥ 
ऐसे मुनि सणडन के बयना। | दोनों सुनिबोल गुणा अयना ॥ 
तव जाया जो सबगुण खानी । सब ब्िधित्तेहशारब्समजानी॥ 
साखी ताहि. बजाय बिवादा। करहुविजुंधद्ोविगर्तावयादा॥ 
जगन सुनिन शारद अवतारा | कीन्हों यह तउपदेशान्डदारा N 
सर्लोइचाथकहिपार्नाइजराज्ञा। चाहोकरन उर्पास्थत काजा 
| प्रथर्माहं सबकी एज्ञा कीन्हीं | AATHAST TART दीन्हों॥ 
| 


nn a nN EE I Si tenn ens Soe nae 


तीनों gia ad भोजन कारि । मनहुंतीनयावक स॒र्रतिवारि ॥ 
दो० सराडनके दुइ शिष्य वश्शुरूझअनुशासनणाय । 
_ च्वॅरकरेमुनिबरनपर दुहुँ्दाशतिसदचप्ाय ॥ „ = 
कर्मे भयो परो इिजवर को | तब सस्वादभय सुनवरको ॥ 
तीनों निरस. परावर जाना। ब्रह्मविचार सख्रादिनढाचा ॥ 
दुइ घरिक्काकाह कथासुहाई । तीनां सानः चालिथे eats ॥ 
युग सानि हव गे अन्तर्दांना । रेवा तीर आये 'सराबाना ॥ 
देवालयसहँ कीन्ह निवासा ।शिण्य़रचसर्बार्बार्चा कयोसुपास्ञा। 
Ee] बेदब्यास सुनीशा । चाहें दर्शन जास eA 
| fae ada सों atti शिष्यनत्मोःसवकथा ete . 
। यर्हिबिधिसखसो रातिशँवाई । जबर्रावको अरुणारीछाई॥ 
| नित्य नेसकारि शिष्य समेता । पहुंचे प्रभाडजराज निक्रेता॥ 
| सार सभा सोहे तहं भरी। मानहूं अमर संडली sit | 
| सभा मध्य बेठे Ala राजा । उड़गशणासहँहिसकर्राजासराजाओ। 
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तब संडन निज प्रिया बुलाई। सभा सध्य शारद जनु आई i 

सर्बावद्यानासिपरस विशारद | संबणणाधासनासर्पानशारर| 

संडन तोहि मध्यस्थ घनाई। बाद कथाकी राचिसरसाई) | 

adt पति अनुशासन पाई। उभय बाद साखी हवाई ॥ 
दो० युगल बलाबल ज्ञार्नाहत्त सभा णिरोसाशा भाव ॥४ | द 


Li} AB 


' लाह अतिशय द्यातिमानसी शारद्ससरूबिपाव ॥६ | † 
मंडन की उत्कंठा देखी । बाद माहि उत्साह विशेस्री॥| २ 
बोले WN परावर ' ज्ञानी। सुनहु प्रतिज्ञाक्तो £ प 
सांचो सक ब्रह्म परमारध | सर्ता चर्तानसलख्पयघारघः| ३ 
विद्य प्रपंच रूप सोइ भासे | taea जिसिसीपप्रकाशे॥| ३ 
` तास ज्ञान बिन जगत्तप्रक्राशा । Ga सर्प रूप Tafa भासा॥। २ 

ज्ञान भये सब जगत TUE | नाश अविद्या कर ह जा$॥ g 
Tas स्वरूप trata gaa | सो afan सुक्तिकाहगाई | = 
हे प्रमाणा Bit मस्तक सार शक रूप के Ta हारे॥| स 
भई प्रतिज्ञा प्रशा aula | भली बात जो जय हसपाबें॥ भे 


` जोपे पराजय कर्राह भ्रकाणा । साइतक्रयाय बसनसंन्यासा॥ | वे 
तजानकरु संशय RIRI | प्रेत बसनत्तनपर सें sien) स 
“ate जीतिहारि maia उभय भारती होय सब । व T 
= ज्ञो सन गणाकी खानि बेदी है शारद सरिस [7 57 | $ 
यहिप्रक्तार योशंकर यतिवर । करीप्रातिज्ञाप्रणाद्मतिदडतरा ! 
` तबः मंडन बोले FATE मोर प्रतिज्ञा खबुयतिरार | त 
faaea mana साहीं | यरतिशिरक्रीप्रसाशाहेनांहीं | य 
- शव्द शक्ति ह कारज साहीं । शावदयों गर्जनुणो सें aril 

जैसे सुनो wer घट लावो । घंरस्वरूप तुरताहिंडरआंबो॥| | 
से नहिं ied कर ब्ोथा। शब्द करे नितकर्म/प्रबोधा॥ | स 
mag मुक्ति ad सन होई। जोलो जिये क रे तयोर À 


बादो कर जो जर नाहि पावों aE यती को ब्रेय:बनाबों॥ 
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घाइररदिर्विजय भा० | 999 
साखी जो राउर अनुमाची। हमहँतताससर्स्मात शुभजञानी॥ 
जो हार [नज आस त्यागी | इज के मत को अनुरागी ॥ 

दो० BEIM RRI सनासह प्रजा अस MAR | 
|) „उभयः भारती कर कियो दोनह सहित विवेक ॥ 
: | Qag Test निज पक्ष संभारा । कीन्हों जल्पकथा विस्तारा॥ 
| faa प्रति नित्यनेस करिपरा। बाद सत्ता बटे द्वी सरा॥ 
भार्रात दुइ' साला ले आई | उभय कठ दीनहें पहिराई॥ 
Ula बोली शारदा सयानी | उभय सुनो मेरी यह वानी ॥ 
॥| जेहिकरी कंड साल झंभिलानो। लोइपराजर्याचजर्पाहचानी ॥ 
| yaniy aqaa सहे शारद। गृह कारजावज्ञार्नाव शारद ॥ 
| यातिवरभिस्सा पार्ताइतभोजन। गृह मेनतर्खातक रहिंसादतसचो। 
| युगुल URL जद्यफल सादर। भयेकर्राहं बरबाद उजागर ॥ 
u aging नि्ञानिज्ञयाना। बेटे Fale चाद सुज्ञाना॥ 
सडन भवस सानन छावा | परमरुचिर सबभांतिसुहावा ॥ . 
भयो दुहुंनकर बहुत 'विवादा | बोर्लाहंहर्थित बिगर्ताबयादा ॥ 
बेद प्रसाणा उभय दाश देहीं | वचन-चातुरी चित्तह रिलेहोंगा 
साझ साथ सब सभा पक्ारा। हार्यितर्दाख उभयव्यवहारा॥ 
| दिनाबिनर्आधिगतहो हिंप्रकर्या। बाढ़ दिनप्रतिसारिकनिकर्या॥ 
| शीतन की दोनहूँ -को ' तर्या। verte हर कियो आसर्या ॥ 
| रिनर्प्रातमध्य faasa आवे | तिनको भार्रात आयवलाव॥ 
आ . कहे नाथं सों: भोजन कीजे। alates gaai भिसालीज ॥ 
|| aRt होर्ताबवाद सप्रीते। पांच किसी यर बासर बीते'॥ 
|| दो? जेठे ग्रासनर्बाधिके विकसित ge ate खेड । 
। > व्योर्मानरीक्षणाकंपर्ताहें कोर्थागरा छलखेरू॥ | 
|| याहिबिधिदोड स्थापनखंडन । कर्रहिंयतीयर [इजवर dead 
| ऐेखी मरोडन की चतुराई । सहनिर्लवचार भारगरुआई॥ 
| सोशितत सकल; पक्ष जे नामू) कोठ समग्र गिरी पना 


* सानकघा 1 इच्छा 
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कह्मोशस्भु अब हसरी Tag | जोकछ कहनो है सो कहर | 
तव AUST निज पक्ष सँभारी। शंकरसन यर्हागरा उचारी। 
हे यतिराज आप जो भाया ब्रह्म जीव महंभेद न राखा। 
गुर्ताशरतहां प्रभाणाबतायो | सो हमको निपच यर्नाहंआयो। 
यातिवर कह्यो सुनहुश॒राब्राना। जानि लेहु तस यही अमाना॥ | 
एवेतकेत आदिक जे सुनिवर | तिनहिंकियोउपरेशउजञागर। | 
*$आररया दिशुरूत समुझायो | आतम ब्रह्म रूप इर्शायो।| 
Ste हे यातवर जप योगवाक्य तत्व सस्यादि के। . 

गतिशिरक्षरंप्रयोग ओरग्रथं कछुकहतत नहिं॥- | 
हुंफर्‌ जोह प्रकार याति राजा । तेसे याति बरणो SARTI 


Taya रूप णे सी जान सायहु । निजम नयहसंशयर्नाहंरार्हु i 


हुंफर्गार कर Hea न भाया ।॥ति्नाहिंबिबूधजपयोगप्रकाणा॥ 
तत्व मसी Ah Pagar । प्रकटअ्र्धाजनकोग॒शाअयना।| 
जपकेयोगरतिनहिंकिमिसानहु। पंडित हे अवर्थ उर ATE 
ततव सरगडत यह ua बिहार । और रीत सों तक sae 
सत्व मसी ग्रादिक यातिरावा 1 यद्यय अर्थ अभद satail 
qatag आशय VITAE | nanni सर्स्तात arag | 
है 5 यजमान प्रशंसक संघा AVAN atag निज 1 तंबा॥| 
सानबाणी faus बखांती | दोव्हउतरयातिवर faat 
taaa Taga साने। यंजसान स्तुति संघ बखाने। 
ग्रेशोसमुझ तुम्हारि न नीकी | शंकात्यागकरो जिर्जाहियकी || 
_ यज्ञ खम्भ सविता संस गावे । कत्ता quate सरिस aad l 
कम संच सह ag ्बातजाटू । तहाँ प्रशंसा कर निर्वाह! 


. जञानकांइक्ेसंत्र कोनि fata | क्रियाअंगसानतहौश॒णारनिर्धि || 


AAR कहें सुनहु Raa gia बतावतिहें गति जाला 
Wet ate ब्रह्म न जानो । ब्रह्म gia कर्त्ता सहं =| 
ate a कंस हो » 
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ESS '"'" अमल लकीललनीनी दी 
| ` गराइरादाख्बजञय भा०। २११३ 
॥| दो० यथाव्योससह तर्राया सहँ पानि कीने arae 
O gaga को भाक्वा सांच ब्रह्मते चाः 
` दा विधान संघ mA l ऋहिजबरतइळइिप्रकरजनावें ॥ 
विधि सें सदा परशा आवे | असकीच्हे नर ATRAN ॥ 
। | व्योर्सादक्र जह ब्रह्म बतावा । इशिभाव तहंहीं बनिञ्ाबा॥ 
| सच आरिकमहें ctetaaar ear नहीं बह्म स्याना | 
| ह है ब्रह्म जहां gla कहई। gleaaa तहंकिमिलहई॥ 
ब्रह्म भाव आरोपणन Tati जीर्वाह Yara तुस सानो ॥ 
| तेहि कारणा बेदात्त प्रसाना। नाहं लावे अपने सवाचा ॥ 
, yamala होहप्रसाना | विधिकोत॒स कैसेन हिंसाना ॥ 
| सर्खावधिकोजेहिवि वफलगाबाब हाज्ञानफ लघु छिसनावा ॥ | 
॥ शान ये भव हु tala जाई। ब्रह्मा नन्दन हृदय ससाई ॥ 
, muaa बाघ बहुगाई | यानाह सानतहो बतिराई ॥ 
| जो मणडन Sey तुस जानी। atanan हिचानी। — 
| ज्ञो प कर्म जन्य है सोई। स्वर्गससान नित्य ale होई ॥ 
॥ जो उपज्ञा हे ma विनाशा । सकलवेद यहुआर्थ क्राणा ॥ 
॥ सरा उपासन केर प्रकारा । बने उपासक सुचि अनुसार ॥ | 
॥ दो० करे as पान नाहं करे चहे करे विपरीत) | 
l सन व्यापार भत जो क्रियासाहिं यह रीति॥ 
॥ बस्तु ama बोधक साहीं। यहुव्यवहार ज्ञानगत नाहीं ॥ 
॥ ज्ञान कर्म आधीन न होई।तहाकियाकीर्विधर्नाइकोडा 
॥ ज्ञान प्रथम अवसादक गाये बुड शुड के हेत जतायें॥ | 
| सराइन कह्यो नहु मुनिशाया | ऐसोइ होहु जोगा 
| सरव सदी आदिक ये बयवा। नाहीं सही 
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११४ alias 
सानहु चतय भाव ससाना। सबज्ञाद शुशान सम =| ॥ 
प्रथसपक्ष तव नहि saa | जोण़ासडलोशतिर्नासखाबा | 
टसर पक्ष जो तुस Bt आता aa feared विस्डसजाना | | . 
यत्तिवरजीव नित्य शात गाव । सुख बोधा दिक ananla y 
होहिर्आावद्यावश नहिंभावा ।याहिप्रकारशतिकहरिंससाना॥ 
TANT कछु दोव न Wal | तबयहशंकर वचन JNA 
सराइन जो ऐसो हुस सानहू । तबपरभावन बयोंडरआनहु॥ 
तत्व सशी कर आशय सोई। तथा दुशग्रहतब कों NSN 
जो TA सन यह Weal We दे परतो क्यो नाहं antay 

alo ald संशयको उततर तुम निजमखकह्यो सुजान | 

जीव Mla 22बरन ते परता होय न भाव॥ | 
विश्वरूप तब ओर प्रकारा | अदलस्वनकरवचनउचःरा॥ | 
जोपर जग कारणा मराबांना । है चेतन सो जीव ससाना॥ 
' चेत नते जग ala बताई । याते लाभ कहो यातशाई ॥| 
AN प्रधान प्रबुख RATA | बादिनसाने होह निवारन॥ 
जोशॉत्यहआशय दिजगहती aaa VST घद कहती ॥| 
GAM प्रयोगर्नाइँ सार्वात | जो बहुआ युती दर्शाबत्ति॥| 
प्रधानादिकारण करसंडन | प्रथर्माइंशतर्काररीन्हेख्बंडन॥ 
एक अनेक रूप में घरहूं।बहुप्रकार जग सर्जन करहूं॥| 
ससो चेतन निज उर घारा । सो जहते ale बने विचारा 
AMS संत खंडन हेत agza तुझ छ grisea Bal 


यासार. 
WHE ANT भा | ११५ 
|: तोह कारशा अभेद झतिवाघा। atta रीति चाहोतुससाधा N 
सुनहु नाथ प्रत्यक्ष विशेधा। अहे प्रकट सबको यहबोधा ॥ 
` दोऽ TAL भिन्न हां सासि रहो यहु भेद। 
यही!दशेशणा जीवको AAC आपन खेद ॥ 
AA GIA न होऊ । उक्त विशेयण सानहु सोऊ॥ 
जोर्नावशेबरा डिज्ञवर सानहु | तेहिको सन्निकर्य#तहँजानह॥ 
 कम्बुगरीव कलश रव कहहों। तासविशेयगाजानत्तअहहीं ॥ 
कहुच होय घर प्रथिबी माही । आव विशेयणवलसों:नाहों ॥ 
WIAA आतम जो होई । गो+कार सान्न क्यलहु सोडे ॥ 
| सबही होय aian dari काह सों न जीव संग्रोगा ॥ 
. तेहिकारणा हसकहेंसोसाचो | केवल को स विशेयनजानो॥ 
याहि प्रकार AVM भगवाना | ASA तबहु डतर बखाना ॥ 
आत को नाह इन्ट्री योदा | कीन्हा जोयहुआपानियोग़ा ॥ 
` आयी ag संशय सन साहों। नयायिक्क सत देखो नाहीं ॥ 
आतम्‌ द्रव्य इयय सनकहहों | उभय दव्य संयोगहु लहहीं ॥ 
खानकारिविकल्यभरवाता | ताख पक्ष खंडन डर आना ॥ 
आतमगश किसुव्यापकाञहई। उन्षयभात्त संयोग न लहर ॥ 
दो० जो सावयव होय जग लहे सोडे संयोग ! 
साथ सावयव दस्त के VHT शास्त्र नियोग॥ 
सन को इन्ट्री मानक सेदाम22्सीर बखाना 
परसारध ते सन ast इन्ट्री हें>शुनवान॥ | 
| इन्ट्री केर सहायक सोईे। नयनसहाय दीप जिसिहोई॥ 
॥| Wasa कह्यो सतो सोडिपाहीं । seat जनत से 
॥ Raa भेद प्रसा ऑस सानो। साक्षीको 
| यहि प्रकार जेब भेद प्रसंगा grat 


शशदे शहर्शदस्विजय ute | T 
उस्यडपाधित्याणिय्वुतिभाया । युगल शुद्ध AS भेद नराखा i) 
यहिविधिविययभेद्अवशेया । नहिंझुरशु तिप्रत्यक्षबिरोधा| 
अथवा जो प्रत्यक्ष Tatar | पनितेहिप्रवलयतीजबशोधा | | 
तब (वरोध को अवसर नाहीं । इहांसनौउप्सामोहिं पाहीं। 
ज्ञान प्रासड रजत कर होई सीप ज्ञान atà ata Ty 
जब थहसनी यत्ती्र बानी | Tasen aanta 
GUE होहु यथा तुस सामा। तर्दाप सुनो हमरोगनुसाना॥ 
तब BW कृत सेद समेत्ता सदा aag रहाहिअचेता॥ 
ale सर्वज्ञ ईश शस होई। घर की उपमा पार्वाह सोई ॥ : 
RUST जो तुस UE बलाना | सांचोबा काह्पत उश्ञाना॥| । 
aise में उपसाऋ की हानी । esi तसब्यो कहो बखानी॥| । 
खा० कापत भेद अपार जो जो जे सानत आहे। | ९ 
कीन्हे झंगीकार sae स्वप्न प्रपंच सस ॥ | 
 _ दोंबभयो सिवन्सावन रूपा । क्योंनलखलोनिजर्डाक्तछरूपा॥| 
बसहु शंकर उत्तर दीन्हा। ओरप्रकार पक्षतनकीन्हा | 
र आपने प्रत्यय सों नाहि बाघा। भेडा डय चाहें हम साघा।॥| 
Aaa ज्ञान Bata है जाई । घटपट भेद सिटच कठिनाई 
आतम ज्ञान बाघ ate पाव । शसो भेद ge? ale भाव॥ . 
oo सब विपरीत वस्तु हमसादी | कोनहु रोख न भा बिज्ञानी॥| 
 „ आपन प्रत्ययक्तो जग सणडनः। सानह कहा अर्थ तुममराडन॥ | | 
GUE साहत्त आत्तसा जानो | अघवासखदुरर्राहतबखानो। | 
We प्रथम सह हसहूं साना | wtata सावनदोद्रसुजाना॥| 
| नाही बान we) उपसा हानिवही फार ेहै || 
क तहं संदे GAIT HVS सनोचित्त लाय घुनोश 
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ईश घट कर जो सानो | तहां उपाधि अविद्या जानो ॥ 
Get, जडता के अनुसाना। खानये यह प्रयोगक्रमेश्राचा ॥ 
गातम को कबहू नाहि भेदा । जोहिकारणाचतघनगतरेदा॥ 
यह झनुसानहदयर निजआनो | चेतन चत्तन भेद न जानो॥ 
छुचि यतीश के बथन उदारा | ACSA एनियहचचतडदारा ॥ 
धर्मिप्रमा जाह वाघन कीन्हा | आतमभेद नाथ हस चीन्हा ॥ 
GSI राहत ब्रह्म गत माना | तुमजस ATIF सुबहु सजाना ॥ 
ब्रह्म ज्ञान सन भेद की बाघा। घर्टाक प्रसासन KIAMAT ॥ 
TIS साधन AUS उपसा हानी | दोब कछू सुनिवर विज्ञानी ॥ 
CIM ज्ञान सेद ale जाई। अथवा Beaata fears ॥ 
घ्रथसएक्षर्ना हँ. JA ZANT | पानिसोइडउपसाहानिप्रवेशा ॥ 
दुसरे महे. सिंघ साक्ष न दोया | सराडन चुसजानहु ताजिरोया ॥ 
aitua सो Als तुम सानो। निर्युशाळ्तधोांसशनर्पाहंचानो॥ 
अंत्य प नाहं वर्ना इहुम्हारा | Baa बोध wate नहिंटारा ॥ 
हसाहंउस सिथ साधन आवा। दोबनतससर्नासटर्हिसिटावा ॥ 
सराडवब प्रघर्माहं तुमकऋरह | alla रीतिसत साधनचहऱ ॥ 
हेह अज्ञात कहहु (TAU | अथवा ज्ञात देहु समुकाई ॥ 
जो अज्ञात ब्रह्म तुम सानहु | पसा2सिंदि दोबत्तहँ जानह ॥ | 
उपसा तास BAZ श॒शाचाना। यथाकराह कोऊअनुसाना ॥ 
व्योम Ga है एच ससाना | परस सुगंधि नजाय बखाना | 
फलि रहा अति शयहुस्वदाई निर्मल सरएंकज की नाझ | 
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सव तरु दोनहं कीन्ह बसेरा | शककमं फल urls घनेरा। | 
दुसश्को नाहं फलकी आशा । बिनचाखेनितकरहिभ्रकाशा। 
_ यहर्यातिउभय भेद gisara dave यातिक्ी ata बाधा ॥ 
लोक प्रास REA fesat | SAAANA ANIN] 
a बात संसार न्‌ ज्ञाना । करे अलोकिक बेद बखाना॥| 
आपाह आप भेद प्रकटाना । ताइ शत्तीकब करिहै गाना॥ 
Tama भेद को जो ta कहई। हिजबर तो प्रमाणकबलहर॥ 
संडन जो ऐसो ate alae | अर्थ#वाद सबसांचोर्जानहें | 
site मेंहे कछु स्वारथ नाहीं । Segara करिहा उरमाहीं॥ 
Tag रूप बोले थुति UIT इंससनखुनहु प्रमाणाउपाया॥ 
Sale अर्थ प्रसिद्ध: उदारा । थति सलक स्यात स्वीकारा। 
तलेह लोक सिद्ध जो शेडा । होय प्रमाणा मल लखिवेदा॥ 
जवर gag त्यागि संदेहा | सब विदुयन कर संसत सहा॥ 
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सुख दुखक्षांग सत्वःदर्णायी | साझी चेतन yea लखायो॥ 
ससो अथ aztai: 
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afaa यही अर्थकीन्हो निरवार 


सत्व सदा छु दुख संद्रोगी। इछा पुरुष प्रपंच बियोगीं 


 % EIEIEEES'’'«S¢“~«~«“~C$=~ ०... 
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मंडन बोल सुनह यत्तीशा। परथ शब्द बाची तहँ इशा ॥ 
॥ सत्व शब्द शारीर # जनायो । जीबर्डाद az नहिं दायो ॥ 
॥| Oia रहस्यभली Tata देखो | हिजवरतर्बानपच यक रिलेखो॥ 
| तहाँसत्व कर कोन्हादबेका । जेहिसन देख सवभ अनेका ॥ 
y सत्वशब्दर्काह कर जो गाई। काइ लक्षणा सो वाड बताई ॥ 
॥| सो० जो ज्ञाने यह देह aaa adi कह्यो। 

॥ र्याहमेंना इंसंदेह उधयशब्दकीटत्तलख ॥ 

॥| Ola शारीरकसह डिजराया a लक्षण anian 
॥ इरा को पर्थ्याय | बखानो | अपने सन संप्राय नहिंग्रानो ॥ 
y जीर्बाहि स्वप्न क्रिया करकर्ता | ब्ररन्योर्यातवर पनि भवहर्ता ॥ 
॥| सो इञ्चर alata राया | aaa पदहों ate गाया ॥ 
॥| अर्थ चहहु esar उपरोधा । नाहि देखहुब्याकरणाविशेया ॥ 
॥ त्तिडग्प्रत्यथकरि कर्ता गाबा । करणा हतीया सों दर्शावा ॥ 
| RAR देख BA अपारा । याह शरीर को देखन हारा ॥ 
| शसो जास faaan भावा । तहाँकासकरहईशञसिलाया॥ 
|| यातिवरकहाइ शब्द शारीरा | ३शवर व्याप रहो सवत्तीरा ॥ 
तेहिपरसो Seay क्यों नाहीं। आवत यतिवर तव मनसाहीं ॥ 
|| शंकर तब बोले हयाई। स्नो गिरा हसरी सन लाई ॥ 
जोव्यापकरश्परवर्राहविचारों । क्यों शारीर नाभ तेहिपारो॥ 
जिसिनभव्या पिर होजग्सा हीं | क्यों शारीरकहें तेहिनाहीं ॥ 
सणडन बोले छुनु योगेशा। यह यतिजो न कडेजीवशा ॥ 
बुद्धि जीब करकर्राहबखाना | बुद्धि अचेतन सबकोउजाचा॥ | 


२२० MEERA E ST 
दो० छाया तप सम भिन्न डो कीन्हे aig प्रवेशा. 
_ सक कम फल पान कर प्रेरक एक सरेश ॥ 
कठ बली युति भेद घनाया। शे अभेद बाव सुनि राया ॥ 


हे व्यवहार सिद्ध सब ज्ञाना । वही भेद जो संघ बखाता ॥ 
aaia बाधक नाहीं । संडन करु विचार aiad) 


कहहि अलीकिकग्रर्थजनाई। सो अभेद! शात परम छुहाई।| 
हे agata भेद याति aaa AJIRA इज; भेदप्रसावक 
यतिवर दायक नाथ सुजाचा। भेद yet सब भांति प्रसाता। 


प्रत्यक्ष प्रमाया सहायक। है MAINAR सब MARN 


gaar अप्र ata द्विज राई। विच्च रूप छुन aa विहाई | 

ओऔरभप्रसाणाप्रवलर्नाहिं ATE । सब प्रमाण ऊपर अतिरहहीं॥ 
दोऽ yia गतार्थं ग्राहक सकलजहंलो जरातभसान | 
SAMA क हेतु सब उर Bal ale ध्यात 

Sag 5ब्रह्ममास क्योंनाहीं | यातवर्यह+ संशयसनसाहीं | 


` बारहिंबार सराहि सवानी । पुष्प atea कीन्ह भवानी।| 


o मंत्र तत्वमेभ्यादि ३ हे: जानि + oa है. या 
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z सत्त wad सिद्धि के काजा। Rat सन कीन्हों यातिराजा y 


नहिं aaa agaa Ba । Tae जग alsa शी टयकेत ॥ 
पनि बोले शारद सन शंकर | SINT तब प्रभाव ऑतिशयतर॥ 


॥ चतुरानन गहणी जग ज्ञानी। sig सहोदरि मात भवानी ॥ 
| लश्म्यादकतब तव अवतारा | जगपालन इत परस उदारा ॥ 


भक्त शरोर्मागाजनाचिहुस्हारो। जोहा तोहिं सदा में घ्यारो ॥ 

aasta Eeng AAA सानि TAA चत॒रानन रासा॥ 
Slo तब शंकरसन giaa याह विथिकळीन्ह विचार | 
मंडन. के अब हरय को देखा कहा प्रचार | 


इत्तियीसंत्परमहंपर्पारवाजकाचाय्यंथीस्वा मिरामछणणामा 
रततीशिष्यसाधवानंद भारती विरचित्तेयोशंकर्रादाग्वज्ञ 
येसंडतशास्जाथपरों2छमःतरेः ८ ॥ 


Th —— 


॥ ` >लोक ॥ कुलुत्यदोषान्प्रावेनांडायन्तं. स्वानन्दरूपंसुविकाहायन्तम्‌ ॥ 
` एकांपरणात्मनिभावयन्तंनसामहेयागितृपंवयन्तम्‌ ॥9॥. . | 
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qaaa . St 

सो० afaa के aada निगमागस शुभनय fau i 
सुन मंडन am ऐन कयो अग्रह दर aan 

Waly कर्मे Sg मति STAAL । तरत कही संशय ga बानी ॥ 
सत्य Mel मेरे मन माही । नाथ पराजयको दुख नाहीं ॥ 


SE ERON 00०५0 
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222 TAT ATO | | 
 ऋछुआनी तिर्नाहंजर्यार्मानकीन्ही।तासुददय हस्रपक हिंवघी री 
इस सन कहहु नाथ MAAN | तितकर जो आशय गंभीरा॥ 
उचित जोक हहोत॒म यातराई | aise हम अभिमान बिहार] 
SUA परबहा के ज्ञाता ।कियों विचारलोकसखदाता॥ 
विबयर्बाद बहुधा जग माही । बरह्म ज्ञान राहि है उर नाहीं || 
तिन परकपा आरन उर नाहीं । पणय कमे ताजि हुसर नाहो ॥ | 
SUA कोन्ह सुनीश TAA | ब्रह्म सिलंन करसाघवजाता॥ 
अइ कारण शभकेसेबंखाना। परब्रह्म कीन्हों नाहि शाना॥ 
Sle ब्रह्म मलनाहत याति कहे वेद यज्ञ तपदानं। 
o न्रह्मचयसंन्याछ पान योश उपासन ज्ञान | .. 
gim परायणा परम उदारा | पु AAA ates निरधारा॥ 
ag निश्चय हसरे सनसाही । टसर हेत ओर कछु नाह।। 
मंडन कहो al यातिराई। यदाप सत्य yea नहिंजाई॥ 
siata G ga बनाये | वेड क्रिया वर आशय छाये। 
 क्रियापशयंणाजी्यातनाही ) खो निर्य बरणी जितःसाहों | 
सुनवर करजवयहजजुसाता | TAS वस्तु UT AA! AAT 
शिजञवरयद्यापिसबर्शातिराणी | कहें....परंपर था अविनाशी॥| 
तर्दाप वेद HUE AS AIT | आतस बोध NG फळ अहई। 
एसो हेत देखि gia tari कर्म प्रशय गा : बेद बतावी। 
दो Va आशय रहो. घुनिवर केर यतीश। | 
"7 खंडन तो एश्मेश को काहे [कियो सुचीश we ४ 
कर्म आप सब फलको दाता। कर्सेछांइर्नाइं ओर [वि 
याइकोक्ा या aaa nae. निका 


अतिशिर 
® नन्‌ a f । 


ate Waa स्वरूप Ube 1: 


९१५७४ ` . gÁ ure | 
तेहि कारणा मन ओरनंधरह | शरणा होहु भवसागर तरह 
Baars gia भे झंतश्काना। शिव सर्रात ETAJI h 
कर्मिशरोसारातर्वाशरनाई । करन लगो (बनती हरयाई॥ 
Ho. में जानिलीनप्रभाव राउर तुम जगतका रणा सही। | 
_. हुसससनको उजगर्शाधकतातबकहहु प्रभकोनेलही ॥ | 
आनन्द ज्ञानस्वरूप देखो जगत Baza सों भरो। 
जुदर्र रत तिनकेळपानिचि आर्पाशवनरततनधरो॥ 
जो एकपर*तबवेद मस्तक बीचर्पात पादन किया 
तुसतासप्रतिपालकसनोहरतत्वमस्य़ा22युर्थालयो॥ 
qaa जेन प्रलाप farga कप जो Baw सहा.। 
गिररिजातर्पानर्नाहिंपावत्तो सो।कोनसी आपदतहां॥ | 

L दो० जारि गये हम स्वष्तसों स्वप्न हूसरो देखि-। 
सार्नाहंमठ विमो हंबश अपनेहदर्यावशख्ि॥ 

fata लोकांत जानकर पक्तिकंहाहे कोइलोक। 
faafe हंहेसे तवदास जे माया राहत विशोक 
So fania प्र्लापत मुक्तिकहँ संसारजह लागेरहो। 
यह सेठ्यसेवळ सेवना ATA cate alesse ll 
तवकाथितअस्थिर बृ क्तक्रोअत्यन्तञ्ंनुमोइनक्ररा। 
भवरीर्नानरबावबोध fagana at 
Ole taa उशळो.ग्रास कीन्ह अविद्याराक्षसी। 7! 
7 ARI बिन चास तहं al लाये ais aa” 
` अधर नार घरी जो सीता ग्रास भई ate परसपुनीती| . 
a er । जायदेखिआये बलवान. 


DEE SISU=s=~—=—C र. 
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गौतम कपिल करादग्रनेका। रहाजिनहिं बहुबोध विवेका ॥ 
सोहलह्यो श्ुत्तिनिरोयमाही | शिवबिनतह समरधकोउनाहीं॥ 
GATI सम सरस प्रचारा | तबमुखचन्द्र गालितव्यारारा ॥ 
जबसोयाहजगर्माहिं बिराजे | तब सों सोह तिसिर संब्रभाजें॥ 
रो» क्राशादिक बाशी जानत रहा सोह तम सार 
हृदय सालिनत्ता हेतु सों: गयों भयो उजियार॥ 
faq बिरह asa करही शंतिगोळेदन सनसइधर्‌हो॥ 
सहा माह Az सो सत्तवार। वाद. समह यमन आनुहारे॥ 
व्यापिरयो माहिसराइनमाहीं। Wala आशा जगनाहीं॥ 
सत्य ब्रह्मवादित के राजा | राउर जेवंर शिष्य विराजा 
उदय भये दाश दाशिवहतेरे। जितरक्रालसर्लाजर्ताचित्तघनेरे॥ 
TIARAS चिंता अब नाहीं । रहोन Ves तम जगमा 
wate Ha विवरणा जोडे । सये सर्व यात 'ग्रासक सोई ॥ 
नाथ गिरा शृत धार aatar जोश तित्ा हिकं रतन हिं पानाएं 
दो० ` ती शुतग्ातसभाबको किये उचित्तनिरधार | 7 
करती gaai aque कोतप्रकार बिहार ॥ 
भव बता कर जो संतापाः। सहिनजायज्गॉर्चीर्बाचप्रताप्र9ां ` 
vitat निंदकशंकरबानी | dale होतिसवाः wein | 
fantani waar तथा जातके हिविधितसंपाफाो_ 
QoS दार Gat aadar sadaa गोमिमाना॥ | 
कर्मा! रूह परो भेव कूपा। सोहिंनिकारो छपास्चरूपा॥ | 
पघसजन्सतपंकोन्ह अपारा । तासुपराय.भा दरश j 
WAS आप जगदीश ANAT दुघंर.तब संग च 
नाथ |गरिरा/परिचय Roar ont 
. रस BR BAT  उल्लासा 
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१५६ शहर दश्विजञय भाक 


शदा को शर्भ फल सुख दाई मिलो Wal मसभाग बडाई | 


“दों! नाथक्ृपा चित्तवोनि-फरीं-पब्यपंस्य जो पार्वः। 
777 आअसरुखदभवर्जासतकहँधु क्तस्वरूर्पादणाव॥ ps: 


` giguatagal लोगलभाने। सृशनयनी चिर्न sta 


कुच त्तर पट खोलत AAAS 1 AeA MET प्ररिश्मणा UTS) | 


तास कला BAA शुणालीला | परबशहदयाबविबयरसशीला | 
VWF BS बहुत जगमाही । कोमिनिक्रीड़ायर नरनाही | 
शुङाततरोर्सणाआवकसयाने। GAM भंत्रन जगमें STATA | 
AUIS तव वचनामृत घांरा। केर्रशाहसगतसनवा tagi 
नाथ भागात मुक्तार्माशा चारू | तंतु मनोहर TUT विचार ॥ 
हारसारसशा चि ज्ञानप्रकाणा | कराह ओऑबद्याततसक्ररनाशा॥ 
 अधिकमनो हश्य हिजगमाहीं | ते हससानकी उभयेणानाहों ॥ 


जे सब संत ताहि उर घार्राहें। हैं यितदुख दा रद निबार्राहं] | 


 तिनकीदे|खिअलोकिकशोर्ा-। आतस विद्या तिय सनलो भरा ॥ 
TEM करे लित इन कह घाई | शत्त#सख प्रसुखसरे श l 
AIA AAA सारिसप्रकाणा (MAA aA Sa! Tra l 
संत! कोक “प्रोयकः सुण, दारे । दुखप्रद:खल :उलकसपुंदार॥ 


थी War मर्रात्त सुखघ्रामा। तेहिक्रोजोइमकीन्डपयासा।| 
| Waste सारा सरत -भग्रऊः। उर दुरंत तमसर्वासेडिगयक॥ | | 


| छश, ATRL HEAT नंदनकसल UANI 


` ५ Toei धुस्तरु k u जेरानंडना ॥ 77 | | 
४ ४कर्जचत्तर्वानतुस्हारीस्वरगवरपाहिंचा नितवसेवकमुदा 77 £ | | 


~ H ps | 012५ OU AA AI Ai Rie GE oa bss at 0g 


| शाडूररदिग्विजय Ato | श्‌ 
। | संबप्रशुशारर ओर tant । शिवर्साचलखित्तेहिबचनउचाशा 
«| में राउर सनकी गात जानी यात केशरी सुनो समवानी॥ 
; | भावाबाद तापस के. बयना? तमहिंसनावतिहोंगुनअयना॥॥ 
| | णक ससय रहिसातु समीपा | तहां एक तापस कुल दीपाय 
॥ आये जठा ste शिर भारी । अतिसोहेदार्मानि रबहारी॥ 
। | श्वेत fafa शरीर विराजा । शेसो तेज aad :दिनराजा ॥ 
। अधादिक ust विधि: जेती। सस साता कीन्ही सब तेसीजां 
। | पनिश्रशामर्कारपदजलजाता।' सम भावी Tar समाता ॥ 
॥ | है सुनिनाथ खता कर सागा । नहिंजानों गुणादोय विभागाजा 
॥ | तप बल हुमभावी सब जानो। करुसारकारप्रभमो हिंवश्वानो॥ 
॥ गोपनीय gata किन होऊ । भाव हिंप्रणातर्दाख gare N 
। | केती वयस संता. की हेहे। केसो पति कितने ga पेहे॥ 
॥ | अन्त बसन घनः कसो पहे। प्रीतम सहित यज्ञ मन लेहे ॥ 
॥ | अव प्रछा सस सातुखबानी। नयन Ale देखा सुनि ज्ञानी॥ 
॥ सकल ग्रद्यक्रससों gia गाये | गोपनीय पति चरित/सुचाये॥ः 
॥| वेळ वाहुसुश्वःसंसतःधारीः। व्य़ापरये aa arteries 
| बैदिक प matte :संडतरूप-पघरो चतुरानन श | 
| Tetra सतासयानी ।जिसिशिवप्रिय जगेजननजिभवानी॥ ` 
|| यथा रमाः ध्यारी हरि केरी?! करिहैमोहिसख क्रियाघनेरी यो. 
| प्रत्ति अनुरूप पाय खख ेहे। सुते हु. हें पानि जगतयशसेहेो | 
| दो प्रबले कुमति ala शो भ्रातिसिद्यांत अप . | 
i WIT हेतु शिव az सनुञ स्व eS 
| निजञ्ञप्द महिमंडितप्रभुकतरिहें। यती राज. वर बे 
तव तन्रा पातिसाध विवादा | Pate 
tS शम्भुक्रीः विजय सुहाई । गहिहे 
के 


é 


ce Sr nace a 
aata यह सब सत्य यत्तीणा | नाहिसमग्रजीत्योसस - ॥ 
पडे यंग संस देहे. विराज । याहू को प्रभ AW पराजे॥ 
तब तिज्ञाशष्यकरा जिषुरारी | यार्हिनिनती छानिलेहु हमारी 
ANTAL कारणा UAW aa BET सर्बज्ञ सरेशा॥ 
तर्राप नाथ सह. विवंदन हेत । हृदय कतहल RATARI 
याय! जक अद्धांग भवानी | घसं चारणी परस सयोजी॥ 
वसल HAT वर आशय सानी | उभय भारतीकी चनिब्रोची॥ 
अति शाय मु दतमये SWAT | शारद्की दोल्हों यह उत्तर ॥ 
जनर्जाबवादर्शा चस खबखाती। Mae चतकहीजर हिंबाती॥ 
सहा यशी नर यह जग साहों।:करर्ताबबादबघन सँगना ही ॥ 
ajo भंगवन जाह निज पके मेदस में संन दोन्ह । E 
नारी के नेर तास संग बाद-चाहयेः कीच्हं॥ - : ४ Ak 


जो चाहे निज पक्ष . संभारा सो ऐसॉनहिंकर्राहबिचारा॥| । 
यही बिचारि मुनीश संयाना।याज्ञवलक्याजञनकहजगजाना॥|| : 
i RTT नारि सयानी Aaaa ' 
Baul BAA साध. बिदेह 1 Hieztaare a कछुसन्रेह॥| ! 
ये दोनो शंकर जरा wet ।कहेंनार्याकसियारनाघनाही।| « 


सनये वचन gimn सरसानें aiaia सागर gata! 
faga सभा ad यतिरावा | शारद साथ बाद सरसाबा।| 
विजय प्रस्श्परकी रुचिभारी | बो्लाहंबाद Har faatt 
बाड Maral रचित्त. मनोहर । शो भितशबदकरी sea 
इंसिबिवर्दाहंशारट्यतिराजा।र्॒निविश्सित्सबधिदुयसमाज | 
` अग्रका प्रद युक्ति विचित्रा । सबय॒गायुत्त सबभ[तिपिश | 
नकी उपसा शय नाहं सरव्रिताह ale पायव 
स्पात शुक्र नह हे सबसों सरसाय ॥7 
प य होई | रात्तिदिवस उपरासःन | 


Collection 5 Haridwar 


EE a 
| शकराय भा० | २३६ 
| न TM दीख (वजय न हिंहो ह। निगसागम सब जान हिंतोई॥ 
| यसानिएनिकीन्हाविचारा। इन संन्यास बालपन सारा ॥ 
॥ | Sat नियम सदा ये करहीं। agad सर्बानाधिखनुसरहीं॥ 
॥ | कामास इनकी ata नाहीं । करिह विजय छितेहिसा हों॥ 
। | यइ सन मेंनिएचय जब आई। झीशारद अतिशय हरयारे ॥ - 
॥  क्रासागम की प्रश्न संयानी। लाय प्रसंग कोन्ह बरबानी ॥ 
॥| Zo uu घनुकी के कला अस कलाप AAAI | 
॥ स्थान तिनको कहहु मोसन तथा जोदुम जानह N 
| केहिभाँति स्थितमरनकीदुइपालवमोहबस्वानिये । 
|. कहिरीतिशोनरनारिसहतिथिक्हहुशंभुजोजञानिये॥ | 
सो’ सान शारदक्ेनेन चिरला नाइकछ tae)  . 
शीशंकर Bla ऐन याइपकार निजसन झुन्यो ॥ 
बिन उत्तर अज्ञान प्रकाणा | उत्तर दियेनिज घर्सविचाणा॥ 
असरविचारि सनसाइँडजाचा। सानहुकास22गमनहिंजाचा॥ 
रक्षन हेतु एतिन को sali बोले शंकर सहज MART 
मास अवधि सोहिंदेह भवाची | बाड WI aasta 
कास शास्त्र अभिसानसयानी । एनिराइहशी सरदातघवानी ॥ 
तब शारदाकिय़ो अंरीळारा | गरन Uy यतिराज संभारा ॥ 
योरि राज Datars शंकर | तेलेहि सेबकसाथय॒णाकर ॥ 
नभ पथ ज्ञाति शसि महँदेखा | सृत ga देहानलाप विशेसा ॥ 
दविच्युत्सरसरिसवपधारी | glad सकल ANI 
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बशीकरन हि 


कि की aa) in “AI AN जहर बा eA 7H; 


: बंती नुप केरा । देख्यो तास प्रसाद घनेरा। 
र अवसर पाई । बोथकौन्द यरु कसह 
यऊ | योग बत्ताय ताह 
Ut असखखदायक विश्रयस 


302 3९ 
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AMMA au जाति बिहीना | अजञ असूचो घसा 
_ सरा शक रस आर्पाह जानी । निगर्साश 
au असंग रहत हे az fatete 
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शङ्करदितिवजय भा | १३९ 


` ऊध्दरत AA खराडन पापा हहे किमि न नाधर्परितापा ॥ 


कह यतिबरक RAJUA | कामकल३कडगसि RAITAA 
तुर्माहं विचारह गे जब झेले | घम सेतु राहि हे जग Dan 
परमहंस पथ धापन हेत | कीःन्ह प्रतिज्ञा लमतबकेत ॥ 
अधिदितवाथत॒स हिंकछुजा हीं | राउर SAA मस उश्साहीं॥ 
दो० तेहिवशकोन्हीविनयग्रह सातियो सोहिंदयाल | 
डचितहोय सोकरहु अन करुणानिधि जनपाल ॥ 


'पद्मपाद को खान यह बानी | मिनती नीतिर्भाक रससांनी ॥ 


सुरशुरुसारश्षगिशाकहिशंकर | तातवचच पावन खुन्दर ॥ 
सावधानसुतु तर्राप सि्वावन । पएरसारय wai तिनशावन || 


` जे असंग तिनळो नहिं कासा । जिमिहरिंगोंपबंधञभिरा मात 
ata aa बज्ञोलि gare) रीति सहितजेहिनकरियाई॥ 


तेहि कर रे तप तव नहि होई | BISA बत जाय न बो ॥ 
हे अभिलाय जिते जग साहीं | जिन संकल्य होहिंतेनाहीं॥ 


| सो संकल्प तात मोहिं नाहीं | कोनिउचाह यथाहरिमादी | 
सों संकल्प न जाहि प्रकाशा | AINE भव AA नाशा 


कर्शह चहा सो कर्ब घनेरे । संरति Ae आव नहिं नेरे॥ 


| अहे विचार होन प्रि जोऔ। देहाडिक अहसित इठ सोई ॥ 
| जो असजड़स तितत्वनज्ञाना । तेहिप्रतिविधित्र तिबेधप्र साना] 


अहे बहुरि जो आतस ज्ञानी । सोनःहंकबहं देहआशभमिसानी 
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१३२ | MUMIA भा | A 
स्वप्ते पाप पुणय कर कोडे जागे नहिं सेहिकरफलहोओ॥ 
तेहिते जो परसारथ ज्ञानी । कर्सजनित कछुलाभनहाची॥ | 
सोशत asta किन करडे । aim आजत विघनकोइरर॥ | 
नहिं जाहकग्रहसित्त उरसाही | तेहिकीएशयपापकछुजाहों॥ | 
. एक समय घुर शुरू रे त्याशी | इन्द्रगजे लखिभये बिशगी॥ | 
guta विद्वछूप शुरुकीन्हो। होमसमर्यातनकोडलचीन्हो। | 
असुर्न को दीन्डे तिन भाशा । मारो विप्रघति-संग्रत्यागा॥ |. 
. सक बार देण्य ag याति गल । तिनएनलघवा्ह्योु!दतसना |. 
तुस सबन लील्ही संत्यासा | करियकंहुनिजज्ञाबंप्रकाशा॥ | 
तजि शोचादिक बेसमाचको । वहिंपायोकछु वचनज्ञानको॥ | 
. सारसकल क्रोध नहक्ीत्हा | रळगणाकहे तवकरतनदील्हां॥ |. 
कीन्हो यद्यपि पाप घनेरा | Stal बार च सरति RUN | 
ज्ञान प्रताप दुखी नहिं साथा | ह ऋग्वेद साहं यह गाया ॥ | 
जनकबह॒तभख जशमहंकीन्हे | विप्रन बहतदान NER ॥ | 
जीवन्मुक्त विदेह कहायो। av संबंध स्थन नाहि पायो॥ 
AML AS कर यह इतिहासा | ज्ञानमहात्स परम प्रकाणा॥ |. ` 
aio इन्टर सरित नाहं हानि ae gata जनकसमा | ` 
पुराय पाय सों ज्ञान की यह विवेक बर सिद्धि॥ | ' 
ज्ञानी atts न सब संतापा । वयोंबनिआयो हससमफ्ापी। | . 
[कडुन परायर्वाचग्राई। ज्ञानी नहिं ऐसे पछिताई॥ | 
दरही देह सों जो उर घरहूं। क्रासागम प्रेरिशीलनकारह॥ | 
i महिंक्रछुदोग्र तदपिषुनञ्ञानो.। संप्रदाय tam । उरः खरानी 
में जान बिचारा । जेहिनहोयःशुभपंशावगारा 
È क e जञ 


| 
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| 


तट पर Tada सनोहर राज। फलं सा शाखा नयः ब्रिदाज N 
do कास कला के योग में जोला और शरीरम 
Ta अनुभव करहुंगो तोलांतुममत्तिघीर ॥ 
ममशब शिष्य बसो यहि तीरा | पालह सजगहसार शरीरा ॥ 
tay Paa कह उपदेशा। गहासाईंप्रभकीन्हपेवेशा ॥ - 
निजतन detain मुनिशाया | लिंगणशरीरसा हतनुपक्काया N 


Nes प्रवेश योग बल घोरी | RAHA शबम्भ विए्रारी | 


| Go सब्रभीति निश्चलका यंसन्नि कयो निज सं स्थिर्श हक 


निज पादतलंसों Ula क्रम क्रम प्राणा ऊपर लेगयों धे 
Quy बार सारण जाय बाहर देह को त्यांत भयो 
gage प्रवेश करि तन BIN ला UIa mart 
Glo कोन्ही जुप के छग बंदन प्रभां पहिले qe 
साठत चलेन Gan नाशाएंट में पनि भयो 
अश्यिवलनतेहिएीकेभय ऊं। चयन यघावतपनि  छाबिलय ज! 
फरकन लाग्यी हृदय प्रवेशा। सकलदेह वलकोन्हेप्रवेशायी 


grar जनु सोबत जागा | जिंगोदेखिसबक्करदुखभाराी 


रानन TANF TAGE देणा | SU उपजो अचिन्दाबिशेम॥ी 
इथे शब्द FS पंकज साहों। शोभाळा इनजातमो हिंपी ही — 
tata अदुंशों दये खेवसरंपार । ए्करिंणीकीळविसिर्साहिवी 
अतिविकाशतवरकमलसंहाये। सारस शब्द साहित 


| याहिबिविणप्क्ररिणीछाबजञेवी। नृपतरुणी एखरसाय जितैसी॥ 
. रानिनको अस हसं निलोको | guides रिजीवॅनं्रेवलोकी॥ 


e वानन्वभारतोविरचिते के गंकरदिग्पि गयेसो उज्ञेपा व वग करो 


ahha के सने मोद TUT | बाजनकाध्कनि भचहुओरा ॥ 
दो ० शंख Uma We sal बाल परह निशान pe? 

` ` ` तेहिध्व निर्वा हरेकारिदिये दिवसे विकेसबसान ॥ 7 । 

बतिस्रोमत्परमहस परिव्राजकाचाय्व री खामिरसरुफैभारतोंनिष्यर्मीध 


ee 


TER 8 # 
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९३४ पाडु दिशिविजय भा | 


इहलोक ॥ नीळंमेघवरदयासंतडित्पिंगजेटाधरं, | 4 | 
शीव्यासल्गतांगुरुम। Ws Fave = pE छोड़ of | 


खथ INA: ॥ 


दो० सावधान हे Gala वर सावन आयस Gee E | 
बोलिपरो हि्ताबप्रराशाशान्तकमंसबकीन्ह 
मृतजीवनमहँ जो व्यवहारा | सय्रोब्या विसिमंगलचारा॥ | ' 
भद qae BAT sale । galas सबनास्सिहाई॥ | ` 
जब पटंचो निञनगर खुहातरने। होनलगेतह रचिरबसावन॥ | 
परजन प्रयज्ञनघवर्पारतोये। कहि प्रव चस जी विधियोये। |. 
1 चक्रवर्ती भपाला। आज्ञा सानहिं सबचरपाला॥| 
 उत्तम,संचिवसहिंत सो राजा माहपालतानजराजविराजा| 
सहस नयनः Aaa TA जसे | निज प्ररपार्लाहं नृणवरततसे॥| 
याहिविध्िाहिर्पातहेयातराजा।घर्म वा हितण लॉ हित चशाजा ॥ | 


हे परन्तु ग्रह सो ITA । येशणा कर्जाहंर्‌हे fazi] 
Sais Gaia सरिस ये दाची । सुरस सम बोलुत हे ब्रानी।| | 
बिजयी अर्जन सम रणामाहीं ।जानतसव शवकी नाही॥| 

दो० घोरत पौरुय get दावादिक बहु भात. 
6 - क्षणाप्रतिबाहाहिनिततनयीनरपतिगुसागगापा तिक | - 
लोकिकण॒गाइनसाहई नी महे देखे: 
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| शहरादाग्वजय भा ० | २१३५ 
| सवं दोव आकर कालकाल | तद्यापयहप्रभाव महिपाला॥ 
| घेता सों सब भाँति: सहावा lad कर्म ate मंडल छावा ॥ 


| अशिमादिकक्ररतलरसातव्रीरा। आयो है याह राज़ शरीरा॥ 
| ae जेहि दिवि अपनी देह ag लोटिनयहु एनिज्ञाय। | 
.. कऋरतों चाहिये हस सबन ससो रुचिर उप्राय॥ ` 


| aa , r T 
o विझत प्राणा, पावहु जो देहा । दाह करो तुम बिन संदेहा ॥ 


1 
ý 


| तेहि कारणा हेसाचिव समाजा। चुप शरीर कोउ योगी राजा॥. 


|. सोइ हेमभाजन रंत्तमनोहर घ्राणाप्रियन पिआवहों॥ | 


ape ` WEALTH TO | | 
Ge Wiss अघराएृत स्वादा। बदेसान रति = नादा॥ | 
ata RAT Tat Bera विठतञघनत्रतिशायसनभाये| | 
em स्थापन रोति. Beis आति उत्साह अनोहरताई।॥ | 
Wis झंगः नर्तन. जह #होडे । परकश्मयों VAT सख ATE ॥ | 
शिरागस्थ नहिं वर्राणासिराई | SANT सो, अनन्ड सरसाई॥ | 
AA SBT कर भा ज्ञाना। म्नासजकलातरवसबज्ञाना | 
दो ga Raada व्यापारसह इन्ट्री सकल प्रचीच। | 
उत्तम सरा भली विधि चूप बर सेवत कोन 

li oe Ha शुरू All उपासना करि प्रसन्न नरणाल | 
Wai परबह्मस॒ख Tall जो प्रस साल | | 
Raia साथ gata gaia | यहिविधिसोगहिंभोगसयाने॥ | _ 
AMAIA ने लोग प्रबोणा । तन क्ेसार्थावचार्धरीशा॥| | 
वात्स्यायन. के सत्र डदारा। साहतभाप्यशपकीन्डब्रिचारा। | 
नतन रकं प्रबल्ध बनायो | रसप्रघान सबा तिसहायो॥| 
यर्हिवार्छाशवचरर्णाततनवारातर्साशानसंगनितकर्रा हबहारा | 
_ प्लेबक UTES नाय शरीरा । बीतीअवबधि न रर्सातधीरा॥| 
RCTS परस्पर वचत अधीरा । कृपादी न्हिनहिंशरुगस्भीर॥ 
दो० VHA की अर्वाध प्रभ कारणे जाती बाइ। | 
पंच बड दिन अधिक भे कार अबहं त सभार | 
 निजत्तन्ापुममसनाइंकीन्हा | दर्शनखुजहसकोंनरहिंदीन्हा॥| 
 कहाकर्रोहिंकाहिदिशिपमिजाही।खोजहिंजायक्रोनप्रमाहों || 
o खबरिभलाहमकेर्हिबाधिपटें । जाने बिना कहाँ. हम अ a 
. और शरीर श्त सान राई।हंसहिदेहिकइभांरतादस्या 
 ग्रोशरूकरुगशानिधिजोत्याया (उदय Hare परम आभाग 
इत्यागशरशाहसलीन्हीविपर्तिवनाशिविपदरज ची 


y 


e s 'तदपितासणणासहजञञ प्रकाणा । उनव्ो नाहि दुरनकोआशा! 
१८ eg e oN es 
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शहद र्वजय भा० | १३७ 
लागग TAGS चरणान AAT | तेडिसों हमरो AZTAT 
aag मनो रथ TH फल WAT! अथवा Aata अनुछूला॥ 
वेदिक शोभा केर विकाशा | तरव ज्ञान चार देह पका शा॥ 
निजस्वरूपछनंघनिकससाना। शांति विलासिनिशो हर्माचा॥ 
जर्ताइंडां डिको उटूसरचाहीं ।करिहशोकवकरुणाहसपाही॥ 

दो० अविनय मंदन की हरे GAT को परिंताप। 

सो प्रभु हसरी राति आहे भेटहंशे संताप ॥ 
सहा मोह तस जिन सो गा शा। तत्त्व जानकर ACS AAT ॥ 
'जनहिंपायर्यातबरर्गातसाया | Alaaa सब दोषनिकाया ॥ 
usaga प्रद जब हम पावें | Matig REN N 
निशितससरिस बात सत्तदंभा। कियोता रण ससनाथञरंसा॥ 
afaa देत Wad प्रकाशा। सस अज्ञान रूप तस नाणा ॥ 
पुणया पुणय eta घस खोई। शंकर रावि क्यो प्रकरन हो३॥ 
staa दीन्हो जिन निर्वाना । जास बचन भबपाप नशाना॥ 
जो तुस दरश हभेर्नाहं दीन्हा | WSS नाश इसारनकोन्हा॥ 
निजवियोग अब घात हमारा । यरुवरकेहि अपरार्चाबचारा॥ 
खेद सहित निज सित्रन देखी | जार्नाइंनाथप्रभावविशखी ॥ 
TAUR तब बचन छुनाबा। सित्रवक्को सबशोचनशाब्रा ॥ 
जनिर्याइभांति gat matz | निजमत antag उत्पाह ॥ 
दिविर्भाव अस पत्तालमह जाई । ested करिविविध ITT 


Taq शष्ठ etal जहि रीती । खोजा हतात AMA तिप्रीत्ती ॥ 


शेसी alia बस्तु जग साहीं। खोजाकयजेहिफावर्हिनाहीं॥ 
है परन्तु यह नेम उजागेर। कीजे तत्पर यल्ल AER ॥ 
सो? fauna बहु भांति aa चे afan सिंघुको। 
` सावधान सर पांति अति इुल्लेभ पाई सुधा ॥ 
आन देह ae प्रविशे जाई । यर्द्याप हे gaa कदियाई॥ 
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शडे शेह्रदिश्विजय भा० | हि 
राहु मसित. घृते विराजा | िधेयकचहुं तथा यत्तिराजञा॥ | 
gaa आग जानन इत | यत्तीचाघर्याहरनदीन्हों Paap 
| gata शुल।चाौ RAR | कामागमस झे डाचत 4AT I 
तप staat सम Wea ais wala शरीर लेहिंगे Wy 
ओर tag बरणों aa पाही हु हैं शंकर जह सहिसा हींग 
हू हं परस Sel सब लोगा। सबको Gay सदा सबभोशा॥ 
रोग शोक पीडा कळ at) मांगी ate सहा सहि साहीं ॥ - 
MET UA संपन्न STINT जहां होइंशे शीश्रुशज़ा॥ 
gaa उणाय manaa | sata sala सेतणीशंकर॥ 
आलत त्यागितु रत afaste | इहां तथा दिन नाहि aTa 
जल रह घाद बचन डान Be | TET कियोनिजशन गत रावे) 
` दो० CS तनु रक्षा Sg एनि रा कङ्क Ble दीर) 
शंकर कह aq चले सब सलते यत्ति वीश॥ 
yaa सां पवत घर जाहो! शक देश ते gaT ट 
fata निंदक अमरक वरदेशा | ए विकीन्हों रहआय प्रवेशा 
सारके बहि जियो नर नाधा। पथ दिल्लोप समग्रा Bata | 
agiata agnata । aata a as aagana |. 
जाना गान बिलों त gai asw सदा घरणी wad | 
प्र/बंग SAI गायळवेवा | तेजाने ह ausa बिशया । 
राजाहि सब निञशरा दर्शावा। जास देत we wig बनावा ॥ 
दसरी संडल गत अव नीड | देखो तारा aa Tas ae 
नृप एीङ सोहें हरणी गणा | चंवरकर्इँबाञदिंकरकंसदा। | 
आणे गीत TUT जन गाना | अवशा सखद सब तालर्दछाचा॥ | 
इस दंड बरं SF सनोइर। ta किरीट wage Tart | 
vaatata भवना हितजवुइन्दवबिराजहिं॥ | 
. So अतिरुचिर वेशबनावजिनको yaad जबराये। | 
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bit is Gangotri 9 3 é 
पानानि FIST asna सा हतते गावनलगे। 
... ga सभा सद से aaa ig राम के रस में पगे ॥ | 
शो» अमर तुम्हारी तनु रुचिर उच्च aed अनुरूप । 
O Rar GS खुहावने लखत उदार ARA N 
आर va जे शहर संगा। तव संत हित भा संग नंगा ॥ 
एंच बाणा संकेत अनपा । सं गिबिसराय SEAM 
इहविच राच नश्मर्शयखरूपं। बच सोस Sead निज रूपं॥ 
पंचानन a रूप विसारा | wal पंच मिल पंचा कारा! 
शरद yä नाथ ससाबा। ब WA TATAT Ut 
त्यार quale दुख प्रदसंगा। सोदस पावन सदा Bani ॥ 
Ragga क्यों ना हिँ संसारो। सेवक गिरा ज क्योंडर घारो॥ 
स्सरारि Gea TAN. रूपा | यादिस्ताबहि बिस लश्वस्पा। 
नेति ala जय AUNGA |कारजकारण घरहिंनध्याना ॥ 
= tage को mata अनंता । आध्यदूण जार्चाइ जॉइ sam 
सन्न बध्यादिक aqaa जोई। हो दस परस तत्व प्रश सोई ॥ 
दो० व्योसाइकरच विञ्चएनि कियोंप्रवेश तेहिसाहिं। 
अन्न सर्यादक कोशतुथ जाल सारस द्शाडिं॥ 
शालीगात तुज (जास Ales | तंडुल Gals तथा जगसरी ॥ 
युक सहित वर ata वचारी | गहाहसारकारसबतयन्यारी॥ 
हो तुस सोई तत्व अनपा। Wag नाथनिजप्रसल्रूपा॥ 
इंद्री ख्रिस gu जनु भारी। Talutea वबयदेशसंचारी॥ 
रोब राख चाबक बश ales | सन लगास गहिजाननदी न्हे 
बांतहिंतु नलजह बाजिकराला। सोतस परस तत्व महिपाल 
जाग्रत aa gatas ससाधी | सराइ येकही उपाली ॥ 
aagi faai सबन सों स्यारा। साला dg सरिस fasian 
ते!हकरबघजनकर्राहई बिचारा। सोतस परसत्तत्व जगासारा ॥ | 
तीनिक्राललो भा जग माही | सोडब Waging ऋछनाहीं 


ait: 
uA 
AIRT 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar wee t 


a - 


Digitized by Arya Sam द्य Chennai and eGangotri 


१४० शु AAA HTO | 

याहि प्रकार जग कारजरूपा । गार्वाहं जेहिको वेद अनणा ॥ 

जेहिबिधिहुक॒करकजगसाहों | RA AA कबहं ते नाहीं | 

यात यहसाहसाजाछ बरवाची। सोतुम परस तत्त्व नृपज्ञानी | 
ao ज्ञो में हा नर देहमें शो रवि में दर्शाय। | 

- झो रंबिसंडल सध्य ह हो में हा सुखदाय ॥ 
याहि प्रकार cata हारलो कर्राह MEIN | 
gafa हारे बेद के सो तुस तत्व RUN 

' वेद पाठ सण दान स्वकर्सा । अडा सहित उपासन aaty 

जाच ज्ञान Tea tag सञाना।अतिनिसंलउरलार्वाइंध्याना॥ 
UAE जाह बेद बखाना। NaN परम TAAEMMAN 
शसडसउपरससापनजाला#। छीरणरुयर्कार्ऑघककसाला॥ 
आतस रूप ste सहंदेखाह | सर्ताचंतआनंदआपरहिलेखहिं॥ 
जार्घावचारनपरनि SATA | GSN पावन तत्त्व नरेशा॥ 
faeau साहसा तिनशाई | सुमनिहर्थित नुपरीनिहि l 
taaa Rg । निञशरी इर्घदकीन्ह उछाहा॥ 
सभा साहं सच्छा सी आडे । गये शंस ga देह बिहाई॥ 
त्यागप्रवेश Ataata शावा । Wales क्रमसबवभयोसुहावा॥ 
शृप aia जे लोग पठाये । उनमें RER गहा पहँआये॥ 
faar प्राणा ag eta जरायो। ताही समय शं तहं आंयो॥ 


निजतन जर्त eta oud । giant हुरत योगधरणघारी॥ 


ala शांतिहिततर हरकेरी | अस्तति कीन्ही शंसघनेरी ॥ | 


Ho Manz सिंध निकेत योगीनाथ मरति पावनी। . 
शीनागराज सहस्र शिश्साण sasaaa 
` हेचक्रपाशणि अनंत alate पोत्तकरुणा कीजिये। , 
लक्ष्मी नृसिंह सरोजकर Nada इसको दोजिये॥. | 
दो० ऐसो दादश vaai tava विनय gata । 
` ललित परन नर्रासंहको दीन्हासोद बढ़ाय ॥ 


% समद 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


AT aA A a NLA AA त्व “5.3 


पृ 
| जे 
a 
4 


AA A, A Sw 


Ta 


>. RRR, 
Digitized by रौ Samal Foundation Chennai and eGangotri 


ugua भा०। EET 
| शी gilga छपासो पावक बकी विहार । . 
॥ | सावधान गिर इहाते बाहरगे विपरारि॥ 
॥ | राहबदललो जिसिनिशिनांयकानिकसतिसिप्रकरखखरायक॥ 
fare निर्मित्त प्रेम अति बाढ | gaal दोखि नयेसबटाठे ॥ 
[gat giza ggas सयाने | सनर्काह घेरि ale हर्साने ॥ 
तथा शिष्य चहुँदिश हर्यारे । घार लियो चरणान लपटाई॥ 
पान आकाश पंथ शुभलीन्हा। संडन शेह गमन प्रभुकीन्हा। 
॥ | हरि भयो जिनको अभिसाना | तथा भोग हवशा बलवाना॥ 
॥ | अससंड्न प्रभ आवत रेखा । उपजो इस सबेह विशखा ॥ 
॥ | बाढो सन अतिशय अनुरागा द्वाहंशकटकपलकनलागा॥ 
॥ | करिएजन आरू विनय प्रशामा। प्रस सहित बोलाशणाघासा ॥ 
॥ | गृह शारीर सब तव घर सांडे | असकाहिपराचरणा लपटाई ॥ 
1 | प्रीति सहित प्रभ ताह उठाई। सभा Alte a3 प्रति जाई ॥ 
दो० पति ufa assat दर्यो भारति आय। 
पर्मावशारद शारदा यह बोली शिरनाय N 
सब विद्या के दुम SMT सब जीवन के इश प्रणाना ॥ 
ARMA पति वेद बखाना | सोदुस BY शंकर भगवाना ॥ 
सभार्साइंममविज्ञयनकीन्हा। कामकलाअनुभव चित्तदी न्हा॥ 
सोयह नर तन चरित जिडंबन। केरुणाकस्भवरोय बिभंजन ॥ 
ula कहँ जीत्यो टयकेत। हमको भयो न लज्जा हेत ॥ 
दिन करते अभि वजो पावे । नाहेहिंसकरको अयशकहावो।' . 
ग्रबजहों Tad भवन Wats | आज्ञा दीजे सोहि हड ॥ 
| अस als थंतभेत्त भवानी। योगशक्ति तेहिदेखो ज्ञानी ॥ 
शंकर Rat दोव में जानों | देव देव Teal पाहिचाना ॥ 
आरि रेवि भारति जग जानी। सद्र सहोर्रार सातु सवानी ॥ 
हो चैतन्य रूप सुख राशी | जग रक्षा हित दोव प्रकाशी॥ 
| पहणाक्रीन्हलस्म्यादिकछूपा। विनयसनहुयी शक्तिअन॒पा॥ _ 


आदि 
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१४२ झाइूररादाइलजञय भा० | 
रच जहां Ae घास तुम्हारा | बशोयही 9 हमारा). 
दो> अरष्य संग शेलादि सहं पजयह सज NARA | 
O WRI नास तन होहि सहाँ सुख stay 
चदुरानन मन्दिर अभिलायी | शारद गई तथा#ईातिभादी। 
उभय भारती झंतर्दाना। देशिसभासद बिस्सय साना |: 
निज पतियतिशेश्वरबशजाची। TE न्याल भावी उर्ग्रानी। 
लिजवधव्य विचार सयानी | GA भई भाषी दुख जानी। 
TAY रूप यहु आशय जाता। NRT रहित परमसुण्बसाना| ग 
ula संडन वारि विरजायागा। घतकोसबकर दोनाविभाग) ड 
हृदय राखि प्रावकहिजज्ञानी | शंकर शरणागही सबबानी॥ गे 
यहि प्रकार्शबधिवतसंन्यासा | शिवकरवायोबहितहुलाबा॥ 
एन प्रश तत्वमसीशु तिबानी | कहीयवणामहं आजंदसीनी॥ ज 
जो उपदेश अरसंझछति हेत्‌। कियोदिजहिञतिवरटयकेत 
सुनि मंडन उपदेश घुहायो | न्यासणाससिसषा करिग्रायो ||. 
सावधान लि थो gaua | आर्थहितत सोइलंभ छचाया।| तः 
दो? सुनु संडन त देह नाहं घर समान जड BI . सः 
रूपादिक जात्यारिगुशा सारत सदादुख TA. |हो 
मेरी देह कहे सब कोई। यहि ते जीव देह नहिं होई॥ | 
Wet देह ज्ञान यहु. जोई । सो अध्यास जनित महा 
geal दंड सिन्नर हे जसे । cya and zar wally 
. यहिविधिनिश्चयकरूसनसाहीं | यहतन कैसेहु आततसनाह | सः 
इंद्री प्रान आत्तम नहिं कोई । भोग बर्ग साधन ड 
a गणा वियय करणां हें कैसे | छेदन. साधन परसा. अपे थ 
सेरे नयन हमारे कांना | तिनको भिन्न होतहे जञावा | शो 
स्तप्ता दिक ad लय है जाही । तेहिते पुरुष । छपगोनाही 
Ù agaa आहमा mad । भिन्न faa gaaat | रे 
STAA प क्रो करहु नआशा। SAAT We सबकरत 4 


लथास्त | आत्मा 
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ie IRRI भा? | शड्‌ 
d |. दो० प्रतिइंद्री जो AR आतस भाव उदार | 
बहु नायक से देहके भयो नाश निर्दार ॥ 

| नयना Ra जो,आतम होई। तास Arata Taaa 
Ml जो हस सना सोई Uta देखा । ससो - बने न कबहे लेखा ॥ 
|| तेहिते करु Mgaa उरसाही । इंद्री आतम wae arty 
MW gaa wag AAR जातो । प्रकट युक्ति अपने उतआनी ॥ 
| ॥ बह बचन कहै कडु कोई | योता कर यहु उत्तर होई ॥ 
M गयो सोर सन आर TERT | राउर वचनन में उर आने ॥ 

| Sas जाय Sta मह TE | तेह कारणा सनपुरुयनहों३॥ 

| ए्होइ न्याय बुद्धि कोजाचड | ताइको नाहि एरुघ बखानहु॥ 
Maga आतम ale होई gasae को पद शई ॥ 

t Ustad करीजा ये | ASA ताहि कहेंअहँकारा॥ 

Wag सदा कर्ता नहिं होई ।बसः तहितक्षानाइनकोई॥ 

j र हे Gaia सहँ प्राना। aata सोनहिपुरुयवखाना॥ 

UN Gaels काहिं हमारे प्राना । जीव ते भि्प्रान ATATAT ॥ 

सकाल tam स्वंपदजानहु। जग निदानतश्षद उरआनहु ॥ 

a सेनहु को शक्ता बतावे । असपड eat सेद मिटावे ॥ 

cl दो० शिष्य कह्यो ag नाथमोहिं ganat पारा | 
"| ` ` ' ia दोनों को एकता बरसों कोन प्रकार ॥ | 
i अहे ब्रह्म संज्ञ aari जीव Hee सवज्र ज्ञाना] 

i 'रऐक रूपण तस Basi । से च हू वे की है आशा ॥ 

| सांच Meng चिर । भाचहोयन हि यतिअबुरोघा ॥ 

il) यहि sarana भार्सावरेधा । जबली युगपदतसनहिशोधा ॥ 

i | भी उप्राधि तेडिकाल्पतजानो। चेतन चत्तन एकाह सातो॥ 
| वदत पुष्कर को. राजा । काशी आयभयोयत्तिराणाक | 
हु | रेश काल अरु सबव्यवहारा:। त्यागि वेहगतकरहिंविचारा॥ FR 


[| Stag ga हस पहिं चाचा । तासमिंवर्शसकराहिबखाना॥ | 


| 


i. धातु { azè > 
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१४४ LJETA भा | ह | 
लश्यग्रर्थं को जब तमशोघा। राहहेपुनिकछ नाहिंरोधा। 
दहादिकञ्रहामतिकार भाता | सोगरहत्याराहु ATA ATA) 
कम आउन सों यह अशिसाना | यद्या दुस्त्यज URTEN) 
दो० अब fanaa वदिसो परसा तसक्ोध्यान। 
भेद त्याग कीजे सदा जोहे At निदान ॥ 
जहं#्मसताको अवशरनाहींकर्बाहं उचतअरहार्माततेहिमाही 
एचादिकअपनोकारमार्नाहि। काक शगालओअ्निनिजजानहि। 

- सबदुख को यह aay STA । TINE as समता बिस्तारा | 

विखय प्रीत waste बहाई। निश्‍चग्रकार जानहुदुखदा॥ 

सन कार शंकाररि बहावो सोपान Sar साहिं लगावो। 

असे सहा सत्य्य दुहेकला | सरिसहे tad बिचर्शहि गतशाला॥ 

उभय कूल सों भिन्न दिखाहों। ze तोरनसो लेपन ताहों। 
रोऽ ज्ञाग्रदादि।महँप्सथ४ सि विचश्सदा WIT | 
भिन्न सकल के धर्म सॉ ae न्वहं संग॥ 

सो० जोणए जीव सह Ale नाथ अवस्था तीनहूं। 

... तोर्पानकऋहा दिखाहिं मोसनर्काहियेकरा रिझेपा॥ 
L ये तीन अवस्था । शेसी इनकी जानु व्यवस्था। 
जाग्रत dale स्वप्न दिखाई। eer जाग्रत को va जाई 
रसेहि सप्ति अवस्था साहीं | जागत ed केर ame! 
लहे परस्पर्ये . व्यमिचारा । सिंथ्याक ल्पितलरिवव्यवहार 
चित्तप्रात्तविश्वित्ततदि पसारा | तह दश सत्र अस 3 
यथाएक रजु महं घस पाई fata बश बहुस्वर्पदर्शार! 
सर्प दंड afaa विशाला । क्रोडकहैसबमारकोउमाती। 

‘ua तुरीय जेहिवेदवस्वार्नाहं । जाहि भेदबादीनहिँजानहि। 
सब्रभयर्रहत्त्मशणाओआवनाशीः। सो तुसव्रह्मपरमसखरा 
हित उपदेश तात सुनिलीजे। पहिले केसो अस नहिंकी 
अस आतम सत्रक्योनहिंजाना। यहसंशय जानिकरहुसन 

“देह में | अवस्था ; 
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विक १४५ 
वा| मंडन की सोडे अति. री। यंदधिदहा सबसें सरिपरी॥ 
[दिर eatataty न ओई | असि अहत सडिसाझतिशोई 
mo सो जञाननिदान विराग सो ate होय विचार बिन । 
| aig बिन सोहल भाग Gaia करे उपायबहु ॥ 
| दो० यथा प्रपापर पथिक बहु काल घाय जर जाहिं। 
दी एनि तिज लिझ सारण ae सदा बस तहँ नाहि ॥ 
तथा Feet बहु सिख ज्ञाहों | काल पाथण निते बिलयाहीं॥ 
1॥ Baska करहि बहु काजा । GUA होय व्हदुःख समाजा ॥ 
| बिना उत Ga aka कोडे । एवं पुणय जिन बर्नाहनसोई॥ 
ते|| जहिकी सति परिणक्कवयानी। एक बार घुनिसो झुतिबानी॥ 
ay जातस बाड सह als चीकी | जिनकी बदिवोधरसफीकी॥ 
॥ पेबहूकाल ais सतसंगा | शीरुपद सहँप्रीति अभंगा ॥ 


AU उपासन THA बयाना | इंद्रोदसमन das MATAT 


4 सन क्रम शुरूपद की VATE | इद सदा सन को झालाई ॥ 
वाल पाय SUA उर AAT! BAG छान सोहोयसुन्नाना॥ 


ated करे घस शर सेवा । एरु ससान नाहि gaz देवा ॥. 


शुरू AIR हंकछुभेदा | ASSIS शववरगात्तवेदा ॥ 


गरु आज्ञा पाल सन लाड | कल्पबाल सस सो TASTES ॥ 
दब क्षोए US पालक दोरे | CHa कोप राख नहिकोई ॥ 
याहि विधि सेवा में सनलावे । जे हि प्रका र एरूकोपनखआवे ॥ 
चारिह फल पाचे बड भागी | विशित्तकर प्रतियेधहित्यागी॥ 
विधि विश्वेषज्ञानहिशुरुपाहों | जास ewe रहे JANGI 
Sle इस लाभ दुख हानि Ula सब संशय अस जाय । 
SUS पद की भक्ति आसि क्तो जग जॉहिनसुहाय ॥ 
देवा uaa किये सो इस लाभ जग होय। 
गुरूक॒पा|जन भलीविधि जञाचिपरेनहिसोय॥ | 


ARAT 4६ 


» 
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Wig दिल जब सेवे सनलाई । तन शुरू देखत हें हरबाई॥ 


2०५५ 
OPERA one, | ~~ et we” wt, 


oe 
RN) 
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` नमना SN PN F 
शुर के तुख भये सब देवा । ge होहिं माने = सेवा | 


गुरु के कोल अये रूठ खर यह AAAA NTAN] 
MUS ब्रह्म रूप CHET | ताह anma NE 


शुरु में बसें शिन तेहि नाहीं। झी शुरुविद्यछूप जगसाहीं। 


यहाबिधि Bla Jusa | इर घड बंदों बारह बार | 
Wad धन्य wal अशसाइं।। सोहिंससान कोउटूसरनाहों। 


'नाथ RUTAIA TA SAAT | सम अज्ञान सहा तसदारा॥ 


तब सुरेश AAI रीन्ही। जहिपर्बर्दिशमहंकीोररातकीन्ही| 


ato संब शिप्यत सह Gea तब भये ala खुजानं। ! 


fala पडबीकोह्ळ्ईख lata तासुससान ॥ : 


So निरवलशुतिभस्तक्कविचारत अहनिशसबपावहीं। 
फनः शंकबहझाअखंडपद्लहि विधिभवर्नाबस शंबवहीं ॥ 


ald वर्दसान विराग एरणा हृदय निय पदगहे।' । 


याहि. भांति बहु तिथि Nara नसदातरसहंरडे॥ 

“ सो० प्रणात योग प्रद राज याह विधि संडन बर्शाकयों | 
गुणा संडलन Rua स्वंडी gaa संडली ॥' 
एनिर्दा्ञशादिशिकीन्हपयाचा। जहे छर्छासपसोहेतरूनाना। 
कोसर्लाकशलयरुबरखुहाये। MRA SATS awl 


Mlle सतरखरमंधुकरगशाना | देखत चले जाइ भरवाना॥ 
सहाराण्टू पावन जे देशा। कियों तहायतिराजप्रवेशा॥ 
तहतहँ ग्रंथप्रकर्टानज कीन्हे । अधिका रितक्रहसिरववनदीनहे। | 
ज्ञान UWAKI ससाना । J 
पहुंचे एनि थीशेल झपाला। फुली we atamana 
विर्विधिपवलकंपिततरुनाना | अतिसुगंधर्नाईज्ञाय बखाना॥ | 
तंईबहुसिंहकरहिंध्वनिभारी । जिचर्राहँ aa गयंद भहारी। 


भजग वेश्ववशासबंत्स हा वा.। Raiana aag दिखावा 


` {शार समोषबहुअधिकतरंगा । मानहुं इंबहिंते गिरि सुश | | 
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WSU दिग्विजय भा ० | १४७ 
रे सकलकलिंमलकरभंगा। मज्जव कार पत्तालकी गंगा॥ 
पनि शंकर चाॉदिशेगिरित्गा। करत नमितजनकी भयभंगा ॥ 
व्योमछुअतमानहुं गिरिश्वृंगा ga जहां पाप कर संगा ॥ 
| करतसधूरध्वानविञवरङ्कङ्गा। आइ्ळालित QAAN तरङ्गा ॥ 
| कियो कास जिन शंभ अनंगा। Seat परम घुहावन लिंगा । 

Go भव भीत सर्जन पणात जनको सब्पदार्जनर RAT | 

शी सालिकाजन भक्तजनको अमृत्तसख्सों नित्तभर ॥ 

जो सहसवाहु प्रसिद्अर्जन पार्जाजिनकोयशलह्यो। 

तिनकी विनय्प्राणापातगसता रिभयोधुदपरणा हयों 

ae तरु बरणी AA नदी तीर कियो as बास | 

तृष्णा नाशक अति सभग उणा जहां न AATA ॥ 

| ग्रतिपावनिक्तीरतिशणाधामा | weal पाजितपरअभिरासा 
| अति प्रविन पद अर्थ उदारा । खंडत्त दुसंत सकल पसारा ॥ 
अस शारीरक प्रमुख प्रबंधा । पारिपरणा निर्वाणा giat ॥ 
सदयुरा ग्राहक सुजन समा जा | तिन हिंपला व हिंथोयत्िराजा ॥ 
वेद वाहिमंत खंडन करहीं। थतिअनुकलर्याक्तिअतुसरहीं॥ 
| चीर शव पशुर्पति सत घारी | साहेश्वर एन जेआचारी 3॥.. | 
आये ag विवाद सन दील्‍्हा।तिनहिंसरे शादिकजयकीन्हा॥ | 
tang कितनेहुँ नि जञमततत्यायी। TH बरशिष्यभयेबड़भागी ॥ 
भये विगत सत्सर मर ar) दोय भवन के तेइत होया ॥ 
। नीचद्ददयडसिकालवित्तारबाहिं। थीगुरुवरकी सोत्तमनावहिं ॥ 
शत गिरा जात सार समाना | आप वेद Hed विधिनाना tt 
alata निजय्रातसराहा | श्रातिपधराहत्त परमउछाहा ॥ 
अस पापी जे खल समुदाया | तिन शंकर सा बर बढ़ाया ॥ 

दो० पांडूक जेहिबिधि हसकर साववसाथ भ्रद्यान। 
` ` जोषि दशा पावत भयो यह चहत्तह ज्ञान ॥ 
So शिव शुक्ति सहँ निल्लातजतिनपरागरा हांसीकरों | 


क्र 
पत्ती | चक्रांकित i 
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१४६ UZ RIAT NTO | 
amau anaa की जहँलहँ दुरें |p 
भाअशिवतम जो पाशुषतसत Te पद#आहताभयो। 

| AS लही दर्यात सेवाबेणाबधालको असजगरलो ॥ 

` दो० aale विर्वालत किये gia शंभु Tata । 
घुरातःकथा अशशीचक्ष cave न्याय बिलान ' | 

सा० भरनह ag पाय सोसायला बोले नहा : 
कालय AAA अरतिबिदुश्वचाएलंयर्दाप ॥ 


` शत्तिथ्रीसत्परसहंसर्पासत्राजकाचाच्यंशी ७स्छासरासङणा 
भारतीशिष्यमाधवानंरभारती विश चत शी एंकर) द- 
श्विजमेनपकायप्रवेशदर्गानप रो दशसःसराः ९ ० ॥ 


ल अप 


इलोक ll दयानिधिज्ञानघनप्रशांते दराहायानामापिकामदंते | भवा | 


पढुत्कीत्तिभिरुङथंतन मामिमो हंप्रविनाशयंतं ॥ १ ॥ 


साया सान रहत शी शंकर | बरो तहा जन Blea दिवाकर 


कोइ कापाली प्रभपहंआयो। साइन aay वेय बनायो ॥ 
यथा जानकी हॉरब कारन यतीवेब Ble गयी aTa l 
ये कासादिकवश नहिंपरही | हनिवरजास शान anil 
ते झी शुरूवर साप्य पढ़ाई। सावधान aa घुनिरांर। 
देखत gi aS sail । महा ta सानह Tate पाई॥ 
विर ते रहो, सनोरथ जहो । पायो = nail 


मुनिवर anaa शिरनाई। प्रधुसोनिज अभिलाय जनाई | 
` सुनिवरणणाराशा बहुततुल्हारे । छनि पाये हमे जग उजियार | 


रो० दया शील saad Bal आर उपकार) 
| सान उत्कंदामोंहिं भईदेखा चरशांदुम्हीर॥ 
निर्गत सोह सक्त जर माही | तुस समानं कोडं रसर ना 
हेत सह पराजय aig | सक्जन कहे अति आदन 
; #ै [नन्दास्पद ] जने 
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'शहूएररदिग्विजय ute 1 gad 
[कियोदूरितनकोअभिमाना। सदा देहु सब को सन्माना ॥ 
गहय सत करि रीनह प्रसाचा। MAGA सबशुशणाक्ताननिया ना॥ 
पर उपकार देतु चरि सर्रात। उभय लोक मे पावनिकोर्राता 
कृपा gia asia दुख हरह | निजबाशीजग पावन करड ॥ 
तसशशाखा ATR लजगबॉरितानिजअनुभवअर्हास तिका रखंडित 
जण विजयी जीते सब बांदी । बेद बिटूयक महा प्रमादी ॥ 
ग्रातम रान करो जरा माहीं। agaaa कोउडदारमहिचाहों ॥ ` 
आएसरिस जे गशंबिख्यात्ता। जग में He परा बर ज्ञाता॥ 


पतन समीप याचके जाहीं। फिरत निराश कबहुंतेनाहों ॥ 


तेह कारणामें प्र्भाढंगंआयो। सक॑लकाजममभयोखहायो ॥ 
कार संतु सदन आराती। होहुं कृतार्थ में ने(हिभांती॥ 
यह कासना रही भन माहीं । पहुंचा केडिनिधिणकरपाही॥ 


देह afea aian aA तबनिजजन्मसफलक रिलेखी॥ 


याहाविचा रिटुःस हतंपक्ी नहा । सबक छुतजि शिव पद मन दी न्हा॥ 
यहि प्रकार सो बर्थ गॅवाये। करणा निधि शंकरतवंत्राये ॥ 
@ प्रसन्न यह शिरां सनार। aaga तेरे मन भाई ॥ 
. दो० हेवन करो Gas शिर कैसहीश को साथ । 

: आस काहि अंतर्दात से तबसों में यतिना 5 | 
फिरों सदा महिं मंडलसाहों। युगलसध्यपायों कोडनाहों॥ 
तुम सर्वज्ञ जगत यशं ' गायों | बड़े भाग तब दशन पायो 
सबएजहि अमिलाय हसारा। सकलं LSAT दरगहम्हारा॥ | 


_ चक्रवर्तिमस्तकंभुनिनायक। केमुनियराशरसससिसिदायक्ा 


उप कपाल sea दुनिनाथा। है समे fale तुम्हारे, हाथात 
शिर Stee aa यंश संसांरा। होय नाधमंस सिदिआपारा॥ 
तेने MAIL सं जरा AAT! करिये जो राउर सन साना 
पिरयाचनएनिकरिंनहिंजञाई। को अस जग जोदेय हयार ॥ 
तर्माबरक्त नहिंतनअभिमाची। पंरउपकार धरु तनत्तानी॥ 


Ce SR È ee 
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अर्थीपरदुख कबहुं IAAT निर्शिद्लिनिजस्वारथपरेथ्यांना | 
ate निजरिपुनयहितजञञाय पुनिदवीचि सोंअश्यिप्रश्ष। ...| 
सार लिये संरराय शसो निज कारज काटिन॥ | 
कशिकशरीरत्यागिपरकाजा। तरत दघीचादिक मुनिराज्ञा। | 
anaa feats an साही ।पायसहितबडिकी त्तिस॒हाहों। | ` 
अतिनिर्मल व्यापक यशापाई | उत्तम : i 


ASTIN) are >. ५५ 


देह घर पर कारज लागी | तुभ सस 


इन gatal यश पायो | सहसनदन नहिंजायघनायो॥| . 
ज्ञबलांतारा चंद्र प्रकाशा। इनकोयशचहिंहो याबनाशा॥| + 
तनुअदेय Fata सुलिराया। में अतिनिरद्धित दोय निक्रार्या॥| ` 
qaa Tara जग साही । तिन कहे कछुआरेयप्रभुनाहां॥ | 
_ _तकपालमर्मार्सादबिवायक। ठेाबनकोउनओरसुनांक | ; 
a तैः देहु कपाल हरहु मस.पोरा | बार बार जिनवो ARR ५ 
ss सो० कोन्हो दंडप्रणाम उठे न चरणान ढिंगपरो #:- 7 |. 
o a Tamana करूणा ote प्ररणाहियों। 
न बुरो नाइ साना | प्रीत्तिसहितकरिहों सन्साना॥ 
र देहा न संदेहा। जेहि कारणा AME 
न जाना । कर्राहं कोन अर्थ 


> (० 
०१००-००-६४ 
ve 
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ग 
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ACA BAA लगाये। रहिहों we आवह सचपाये ॥ 
तब अभिमत. तब Ute है। भयेप्रकाश अर्वाश दुख Ge ॥ 
हमर शिष्य जो एर्सान We | तव कारंज सहँ Tag मचेह. ॥ 
wl गेह संसता सब त्याशी | ते सब सम सेबा अनुरागी u 
a रो? कानसदे निज्ञ देहको त्याग दुखद सब काल। . 
| नाथ शारीरविय्ोग दुल तेहियों परम कराला 
n agiata भयो उभंय संकेता | मुदित कपाली गये ARAT ॥ 
शंकर निज स्वरूप लोलाई | काटूसा नाइ Gate जनाई ॥ 
ii शिव्य हटि जब गये सजाना | कोइशोच कोइ गयेनहाना ॥ 
झो पं पश पाद कहुं जाना । Al AGAT अपसाना N 
yl uaga कपाल SAAT | रहें एकाकी झपानिधांना ॥ 
afsaag कापाली आवा । याहि प्रकार को रूपबनाबा ॥ 
mig शल विंड ब्रिशाला। वांट at मंडन की साला ॥ 
ganida संदयोंग भयंकर | Sey glandi जहँ शंकरा 
देखि- भेरवाकार शरीरा । क्यपारलाह शंकरसत्तियी राह 
देहे त्यांगंकर कोन्ह विचारा | आपन सहज स्वरूपसंभारा N 
सांवघाच बढ REMA, । तिनकोरोखळपालिभयंकर॥ 
निञह्द्ण्ु्वसाहिबिराजा | किये aes अमरावतिगाजा॥ 
सनकादच्ह ये ज्ञाननिवांना | Raai अधिक शंभभमबांना॥ | 
बिगताबिंकलंप ससाधिंसभारे1 - at हें. सिद्दासन मारे ॥ | 
अंसं#संफिं महे चबकसम । खोले सुख शंकर gasp | 
दो० जान ऊपर हाथ इ अड Tadifaa नयन | 
जीसा शिर पर Fae सब अग शोभाअयच ॥ 
| सो सकल शरीर बिराजा । ज्ञानमाव शॉयत यातिराजा ॥ 
इन्द्री संकल अचल चत्तमा हों। aaa! ale aay yy 
` थाहिबिधि शुराहिरेखिदर्याईे. गया समीप सदेह विरार ॥ 
दि सहित यहपार्पाबिचारा। कियो चहे शरखडगपहारा॥ | 
eee ee EE ह 


ज्र —————— ण 
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CUS Gla सनंदन जाना। बिप्णुरूप ससरथ भरावाना i} 
खड्गं बिशाल रहे नियराना । शी गुरूवर को बवअनुसाना| | 
यतिबर ad घ्यात संलारी । प्च ured भे रिसिभारी। | 
गुरहिनप्रलयानलसमभयऊ | अतिशयक्रोधन्यापिउरायऊ) | 
सुमिरो शीचर सिंह स्वरूपा धरम Aaaa विदित अनपा |) 
जिनप्रहलास्केरिसचिराखी aus प्रकरभयेातसाखी| |. 
दो? मंडसिद नर्‌ हरि giz सोडे भयो तत्काल । | 

। बत्योरोबे संसा विकर सानहं काल.कराल॥ | 
ule रायो ताहमानुबसावा। छुभितभयोपुनिग्नपनस्वभावा।| 
प्रकटो Matag gurat asa तबहीं अतुल प्रभावा॥ | 
सटाछरा सनफाटाहे AAA | स्वरर्वर्घावतसकलगअतशय्तर।| | 


परे -बग साहित जबंधाय |उसडे सिंध) छोभ अति ai 
निशिचरशब्रभयावत्करहीं। अतिशय/तेजेदिशासब ate! ` 
गिरिफूर्टाह सहिसंडलडोलें। भय सोलोगनयननाइिखोल) 
We लीन्हो तहिशलसमेता | देसक्रशए जिमितेज iT 


। STEAT 


परनि ula अइहास विस्तारी। Taataa घरपरधास अरा 
So बाहर येजे शण्यःरांशा तिन जंबसुनो निनाद. 

3 „5 भय व्याकुल AIS गये Wie सहित वय 
खो भरव. सतक: शरीरा। हे. खुश्वेन ;बठे गुरु 
विस्मित UG ule us आई पका सवन. प्रसंग ~ चलाई। 
GAS ण्य सरं राया बण alee तस. करोन उपाया a 
(que । पे 


Flin) 


| Wee भा० | १५३ 
केहिक्षारणा तुमबशडु निरंतर | सहह कलेश शेल बमगहवर॥ 


भक्त बश्य शीगर पंचानन | सरा रहहँ बन उच केकारन ॥ 
बीते बहुदिन आश लगाये। Mae देखन में ate आये ॥ 
ममबाणी सुनि बनमहंगयऊ | सरणासहंसोपपातिग्रावतभयऊ ॥ 
i लताबाँडिनरहरि कहलायो ।प्रभकोर्याह विधिवरणकरायो॥ 
सर्नार्वास्मतहम रिराउचारी। gga सहिमानाथ तुम्हारी ॥ 
राउर सुनिवरध्य्ानलगाचहिं। HAZ सें दशन नहिं पावहि ॥ 
TATA बशभयहु कपाला AAAA यहदीनदयाला ॥. 
याहिप्रकारछुनिमसविज्ञापन। उत्तरदीन्हों सोहि मुदितमन ॥ 
दो जोह विधि इन एकार्याचत कियो हमारो sara - 
| ब्रह्मा दिक सां बनो नहिं ये घर प्रवर प्रधान ॥ 
तुसर्जान उपा लंभ मोहिं zina बाणी Fee संदेह | 
y हे भ्रस्त दे मोहिं बरदाचा। हरत भये हरि चंतर्डाना ॥ 
| सनि असि प्मपादकी बानो। मित्र मंडली अति हर्यानी | 
पनि नृसिंह गज सुखदाई। निज प्रताप बह्मांड इलाई n 
Uta पनि नरहरि राजन लागे। खलीसमाधिकृयानिशिजागे ॥. 
| अत्ति करालपुखनरर्हार देखा। SRA प्रकार भयावन वेबा॥. 
विघुकर निंदकसदाविक्ताशा । अस्तकतीसर नयन प्रकाणा ॥ 
सहसर्डादत राबिजोन प्रकाशा। तेसी प्रभ शरीर की भाषा ॥ 
विधिबह्मागडबिचालनहारी i गाजत ग्रइहास ध्वतिभारी ॥ 
o NEAT क्रापाज्ञो उर फारा। तास सवर लपिटोतनपारा i 
क्रें सोई आंतन की साला । जनु देजंती साल विशाला ॥ 
| RAS असर बास उपजावन | LST प्रभ आकार नयावन N 
|| पोलाखिकग्रथित्तसकलब्रह्मंडा । कांपत सब घरती के खंडा ॥ 
रेटानन विकराल भयंकर | निंसत ज्वालाजाल ARAT 
साञ्च ला नभ ला चालि ताई । रोम रोम चिनशारी झाडा. 
| Wea हारको बदर्नानहारी। सकल लोक तापित्भयभारी ॥ 
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दंतपेस sa Rn AR भयंकर | IST दामन सा चंचल तर || 
बह्यादिक सब देव Bais । elie el खड़े IM aay 
विन अंबसरजशज AMAR | आन यहकोप ATTA Law | | 


“ato विधि देखि gigg को निज आगे यातराय । 
` ` लागे सुस्तात करत तन Ria प्रभ leq जाज॥ 
नरहरि कोप प्रयोजन नाहो | da रिंग मरा परो सहिसाहीं॥ 


सोपर AOL करर अब साडे | एुब्ह ECAA अघिका | 


एद संतेशण तेव सन साही | अल्यहु कोप डचिततवनाहों॥ 
SAJA WHAT # सन ATE | हेहार SLIM TATA करह॥ | 
alate cule नांथभयपाई । छुख दावे शबरी भय जाई॥| 


जब तंब सासरन भीतिमिटाचे | दशनकी साहसाकास गाव 
gau: सामरिदेहसहित्यागी | aaa होय घुक्तिएदभाी॥ 


स्व करकसल सत्या यहणाई। Tawa wa deta gaal] 


झन GES कीन्ह रखबारी। बहुत बार faak भय रारी॥ 
दो कहा Gala aafaa घा तुम सांची कॉन्ह । 
कूपर Gua प्रकट हे सब कहें दशन दीन्ही 
TATM सों जश AAT ATE । पालन देत. सतोदशा घरह। 
तमधार विलयकरहुजगसोर । तव STATA gT होई ll 


- हॉ आज्ञ घटे न तव अवतारा | तिमिलियं एकी शणाविश्तारा! 


aia जार जग रक्षा देत) पालन. Ba सकल शात सेत ॥ 


तुसंकईं सन बाणी नहिं जाने। RTE =| qari] 
राउर नरहरि शेंसो नासा। gaat तरत लाथशुखघार्सा | 
guage पिशाच प्रधस गत। ओश्अश्वस्तायकर्गातखलतत 
Gea ठररि सकें ते नाहीं । भाग हि सय उपज aT साह | 


alo सर्ग स्थात लय देत प्रस ध्यान TAS योग) 
अब रस राउर पारया दें दस aan संब राग 
सरो च्छ | यहक्रोध न कोडे | AMAT अभय दान प्रहुद 


# शान्ति 1 कापाला 
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घाडुररादारवजय Uo १५५ 

दुर्तव रोब ससा अब चाहे । तब शुताम हिसासकलसराहं ॥ 
कोरि तडितसससहजप्रकाणा | तब मरति सवज्ञग तसनाशा ॥ 
तब अवुकंपा होन घुरारी। ale नाहंसक तेजर्आातिमारी ॥ 

Tet अब यहरूप दुरावहु ।वर्चा ततमकलसो कसुखपावह॥ 
FAA समय NIRI NAAT साथ को खोल चथ तीसर ॥ 
तेहिसों उदर्ञास्नकी ज्वाला | जरबिलोक्रीजिसिहद्याशाला॥ 
` चट चर शब्द SIGINT | ताइ सों अइहाव तब भारी ॥ 
यह ब्रह्मांड भदन दुख राशी | जरासरणाञ।न#रोगपळाशी॥ 
gaga हशाधन अश्निसमाना। अस तव आइहास AGAN 
हसरे सकल दुरित AGA | सपाविलोकानिवुदउरभरही॥ | 
(aida मंधन जब ales | संथर्नाहित संदर्रागारिलीन्हा ॥ 
agia संघव WH ससाना | मथ्सुराघुर अति बलवाना ॥ 
उठ सिंध कल्लोल अपारा । तास घोबकर जो विस्तारा॥ 
तेहिते तब अतिघोबशयंकर al उपमा कहहु शिवंकरः ॥ 
प्रलय काल MUY छजाना। डमरू नाद करे भगवाना ॥ 
| Stegianete Ra? सारे। तास aian घोब तुम्हारे ॥ | 
|| इसर सब पाणन को IDS | HAMS ञतआचल्दपरन्षा शाह | 
॥| So gaa जलघर अशनि ध्वनि अतिरावजो चरण कर] f 
॥ अतिवेगयीबादाहनापाळित्यघणव्ट्की शोभाहर tl 
|| ` याह रीति अति गंभीर राउर अइहात भयावनी । 
|| ` ` साशहिं हमारे पापसब कार विम्नलब॒ड छहावची ॥ 
॥| ` Sto wet विनती सनि भये नरहर agin „` 

il निज स्वसावर्लाइपञ्चपद शुरूपह गयो. खंजान॥ . 
॥| ` कार gaa प्रणाम एनि बढो aa , 
5 oft नृसिंह au स्वप्न महे गयो सनहु दर्शाय ॥ 
| ` सावधान हे यह चारितं जो नित पढ विकाल | 
i) ` `` प्रीति afana सुने तरु अपरृत्यु कराल॥ 


ज 


है 
ca 
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१३६ AAD UTS | 
` सोऽ लहे परस “sha भोये अभिमत भोग सब | 
श सक्रालतर Atm पार्वोइ अनपार्यिनिसुभग॥ 


इतिशीसत्पश्सहइंसपरित्राजकाच य्यश्री ७ स्वासरामझष्णा 
भारती शष्यसाधवाबवदभा रत्ती बिर्श चते उग्र भरष 
RAJATAAN: I ११ ॥ 


£ FV 


IAR ॥ राकरायठुषडायानरशानाथपरापत ॥ आनदकाननशाय 


एराशायनमानमः 9 


रो० शकसंसय तीरथकरत शण्यर्साहत यातराय। 
श्री WAU समद ue हित पहुंचे जाय ॥ 

सो ० lara हार Alaa पाय जरनारळ HALA | 
- करीवितयसंनलाय आडबलतर्नाशर्वाह नमि॥ 


STAM ओर बलाइक GUAT | AAA दाम निकोउपमा॥ 
दोहने हाथ BA शुभ सोडे | शक बाय कर अतिमनसोहे॥ | 


मुंड माल दासा दिश US बायराज साणा हार वराज ॥ 


- नील कंठ जो शिव छख रूपा । सोड में हां निन्द आनपा॥ 


.विशुगारहित शंकर यणागाये । ततीरनिदब्सशोकरणाबताये॥ 


हार शंकर तीरथ जर जाना | वष्णलोक केलास समाना॥ 
He हरि हर सरति सुखदाई। सक रूप हे ga पिहाई॥ | 
भेद वाद Wa बारन हेत। सक भये हो हरि = ॥ | + 
तहा जाय गंकरंसखधासा | सास्ति कीड्हशिराओअभिरासा। | 
हार इर उभय अर्थ दर्शाया । सशी रीतिसहित Taga" | 


ीसीनावतार॥ 


साम'कला!सहअधिकबिलासा | आदरांयुततगा।राणिप्रकाशा! | 
सेन: तेज किया अंगीक्रारा। सेप्रभ सरा मोर रखवारा | 


नु. 
चंदर, चि अं) जल | मृति | उभयपरच्तमेंसमान मी नसम्बन्धी,पाव्वतीमिनाभव | ` = 
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"agenasa भा०। ˆ २५७ 
कच्छणवत्तार ॥ 
मंदरार # घर नाथ अनादी देव सुवा प्रद सुदाविवारी!॥ 
गिरिःलीलाचित सत्ति सहाई | मोपर कृपा करो सुखदाई ॥ 
वाराहावतार॥ 
(Uo उल्लासित# महिमान बराहीशःचपसुभय : ata 
| संध्या#कमल ससान तिनकेहित करां हसकरे N 
घयोनृसिंहावत्तार ॥ 


| केसरिता ; वर धारन कीन्हा ।घररिपक्ंजरःहत्िपददीन्हा॥ 
| सुखं प्रह्लाद दिया इुखराशी । पंचाननःप्रगामहु वनाशी ॥ 


वासचावतार॥ 


| बल्या#हरणा मनोरथ कीन Tl योबासनां हरसृगःत्चचलीन्हा॥ 
आ प्रियविनतपचर्थ्या#जेकरहीं | आदि।अनादिसोरदुखहरहीं॥ 


परशारासः॥ ` | 
य/अधिको घत्तवारि#सनोहर। जीतो अर्जन # समरक्षसि पर ॥ 
शीर्पतित्तारापत्तिश्यत्तिघरह। करिकरुणासनाथंने SATE Ul 
यीरासावत्तारः॥ 


जग पावक निज तेज संभारा । देसि सकास दशानन््सारा ॥ 
चरापत्य । सन परस सनह। निज स्वरूप अनुभव मोहिदेह॥ 


; शीबलदेवावतार॥ : 
सो० तालःकेत भगवान घी य#स्थिरमय स तिप्रभ 1 
हालाइलाकियो पान रोहिणी शा च वर बरन 


मन्द्राचल,मन्दरपादप t अबिखादों शिविखाद ३ मन्वर, कैलास >महमान 


| चित्तोन्नति | बारहोईश, बरअहीश, agia + तनसुभगदयु: * महिमा 1 संपूटित 
|  सिहरूपता, शिरमेंगंगा * हिरण्यक शपु्गजामुर 1 प्रसिद्धः सुख ओर umaga 


| * eeu; imag बलिकेसबस्व, दत्तयज्ञनलि ए बामन: वा पत्तांतरे मनोहरः - 
` | * सृगचम, सिहगजचम * बालब्रह्मचारो, सतोबिना 1 सबकेआदि,स्वयंत्रनादि, उभय 


oe 4 बालक ` गंगबारि † agaga, पारडवाजुन, किरात Huet लक्ष्मी . 
| पति: 


)शोभाप्रति daw, चंद्रघर:* ॥सिट्टः)सकास 9द्शद्रियणिसुखानियस्या eed 


| ४२ जानको पबतो.‡ प्रसिदध, तालेगीतकालेकांतियेस्य aata Teas 
| anan + नास्खी, विष jagaa; चंदू ॥ T का 
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/१५ ४ WHUSIRA भा० | 
गीझव्णावतार ॥ 
अहा प्तनाअमारणा करात | यशोदापालं कृत प्रन सर्रात| 
यो ऋल्ञाप : मघासर राया सस रक्षा कोजे करि राया॥ 
बद्धावतार 
सीनध्यज#जयसहँ विख्याता । प्रभ सर्वज्ञः दया AW वाता | 
यज्ञा देव आदर आति भारी । बोवारूप alts चाह तुम्हारी) 
ASA | 
जनऋसनाविययद शजिनकीन्हे योत सानसंबतसाह रि लीन्हे॥ 
सदावासः WIM करो । तिन को नमस्कार बह सरो॥ 
दो outs बिधिसा्पाति#उमापतिसधरी बंचय खुवाय। | 
सक्तां विका सरन कह तब TAA धुन राय ॥ 
हार देश Tea दंपति पाये बढे सृत संत. खेळ RATA 
एकाह बालक रह्यो अपाना। तोह कारणा आतरोदन ठाना|| छ 
TAT तिनहिं दुखी अतिदेखी | शोच कीन्हउरकया 1वशेयी। 
शोचे जब श्रीशंकर ज्ञानो । तबहों होत भड. नभ बानी 
रक्षा को SALA जो नाहीं रथा करे दुख हेत ठथाहीं॥| 
शून गिरा सान शंस सहाई । बोले arta gata zat? | 
तीच लोक TAT निपणाई valle दया भावितः अधिकार | 
जनर्यातर्पातअसउत्तरक्रहेऊ। दिज बालक सृत्त जीबत was! 
यह चारच खुना जिन ST La कह अतिआपइचर्य बिंशवी । 
शालादिक्रतरूकीजहंमाता। प्रान समीप वर ग्राम विशाला! | | 
साधक सदे. हेत घस सुदर । alan सक अचका मदिर 
से? ब्रह्म लोकं सो आवक Ta असभा प्रस 4 | 
चयन अव Genz गिरा तत रोमांच उदार | | 
पूता मारनेक्री दे wife -पब्रिरनाम!स्णकोशति | यशोदो्करिओे E T. 
दण 1 .तश)मयरफंण * शमदमादिरीतिता मार्णजल्ले कजिलिन:,क्ा मंद हत: 2 है| 

WAH 1 वेदथ्ञनिन्दाद्वांण gas Dag Saad afaa; 


0 
tam, अज्ञान सलां्रादोसाय्सतात्री बासितर्या स्स स्तशाभजेकूल्ेयुगेकि शिं० ग 
वासायकृत;सर्बस्यअंत;करणंयेनकाण्यदोकंतात्रॅमिप्रायायेन eel 
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पुरदिश्यजय भा० 1 १५७ 
करिणजनर्णानशवयूद्बानी। विनती कीन्ह भक्ति रससानी ॥ 

॥ | जो परां संख्या बड़िसानी lets अति aaa करहु भवानी॥ ` 
॥ | तब पद प्न स्य सुहाये awa बलि tanana गाये॥ ` 
तरणि सोमप्रावक्त सहँ भासा । करिप्रवेश जगकर्र हें प्रकाणा॥ 

MASA आसन अब रोपन | YUN तल AFAN ख॒ ASTAN 
इत्यादिक AAT उपचारा | मानस UAT करहिं तुम्हारा ॥ 

यंते agnis पठदेहों aa एजा सहिसा फलले हों 
सोः TH सक उपचार Sighs में जो वाल परे। 
| BAYS अपार Marat GRA 1कयें॥ 

` . दो० तब gazar लाग जे agia सों esta 

o जधाचरन घत करानत तिनसमध्यानन MAN | 

तब CAAA उबा STATS! | कोउकोउसाचर्साबिञ्रबुसरहीं ध 
|| कोई कर्राइ Hat ale एजा । तव स्वरूपरात भाव नहूजा ॥ 
॥ आरआाराद कला जे गाई। अंदर्विश साधक सन भाई ॥ 
alta निधार्राणा एप्प अयता | ससा पांच ये सबड्स्वह्ता ॥ 
तव पद पझ रहं इन ऊपर ।अधिक्प्रकाशतसजेबिन्सवर॥ 
| हि दोब कालानल रूपा 1 atean lanana ॥ 

| अशृत रूप बार asig पाला | अस स्वरूपध्यावहिंलायलो॥ 
॥ gear ते होहिं भवानी। तब weed स्वरूप केज्ञानो ॥ 
जे अहय सत के विज्ञाता | ara जन्म उनकोजरगसाता A : 
॥ प्रथसहि गुरुसन gla तवरूपा । साइ-संस्सि यहयोगरअनपा 11 

| WING WAST तब घ्यावा | qanta aana हि tl 

Qo जे चक्र सला घार स्वाधिष्ठान साणा परक भज्ञ। 
Do त्तवंगगर बाहर वासपावरहेंसोग आशा ATRASI 

निज अनाहत भज दनको तव नगर बासागहें। 

जे शुद्ध आज्ञा चक्र सहसासोध्प सस सोगच लहे ॥ 

ao घव मंडल संज्ञक कसल. सरस. पत्र: विस्तारत” 
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१६० _ शाईर्रदर्विजय भा० | F 
तेहि सहँ तुम को जे भें we नर्पानि संतार | | 
ते साएज्य परम पद WA aÑ सावक इंद्र कहावें॥ | 
पावन जो शी चक्र सहावन । एनियटचक्रयोंगि सनभावन॥ 
शक भाव इनकी बुध देखें। संघ चक्र Ula भिन्न न लेखें। 
चक्रहि राउर भेद त जाना।सो साधकगगाज्तार्नानधाना॥ | 
याहि विधि qaaa एजिभवानी । भेक्षादन संतोधिक ज्ञानी 
बहु साधक पित झी शंकर! कर दनतहारहेकरुणाकर॥ 
Bl बल नास प्रासर्जातभारो । इजञबर्बस।हजहांसखप्रारी॥ | 
aiid होच तहं घर घर होई। होमसुरभिर्भातपार्वानसोर॥| 
सब निज घ आदरा करही । कोइकमा रगपशुनहिंवरहों॥ 
Se अप मृत्यू Had साहि आवे | ज रतन) | 
हुइ सहस्र हिज बर अहं बसही | वादिकथसकम oe कसहों॥ | 
अग्निहोत्र सबके ग्रह माहीं । कोदिज्रसजोञुत घरनाहीं॥ | 
सध्य बसें गिरिजा सह शंकर। न!रमहाशोभाप्रदर्शा शवर 
हारमध्यसानिसम ङबिदायर्कार्नाशशोभा पर्दा जर्सि नि शताय 
देव योग शंकर तह आये। सार्थागप्यमंडलङाबिछाये। 
दो० तहां एक शसर बसे जास प्रभाकर नास | | 
त प्रभाव जिनको बिदित जोविद्याशन घाम॥ | 
बहुत यज्ञ कार कीरति पाई। क्ेनिपुराग्रति बृद्धिसुदांश| 
घन चरणी गोवे बहु तेरी। ज्ञाति बंधू मान्‍्यतताधनरी। 
' यह सब ate न समन आनंदा | जेहिते = ॥ 
नहिंपर सुने न आपनि कहाई | ध्यान सरिस उपमासोष्तहर॥ 
रूप काम मुख चंद सभाना । तेज भानु समझसा निधातो | | 
तासु पिता नित करे विचारा । दे पिशाच परवशसमवारा| 
अथवा प्रथम कर्म बश शेसो | बालकलह्योस्वभावअनेसी | 
संद, Gar क्यों यहि पाई । daly सदायनिन पह जार | 
गुरु बर आगम तिन सनिपावा | शिष्यप्रशिष्यकुंडसंगआव | 


(Gl 7708 eats at Clas D 
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| अपत्तीयते नश्यति “श्लोक {शलोक `` २१ 


शबरदिश्विजय भा० | ade 
पुस्तक, भार बहुत संग साहीं । नगर लोगदर्शन कह जाही ॥ 
जाहि इस : सुरगुरु नृप त्तीरा। रीते हाथन जे सति धीरा ॥ 


जानि निगम i सयाना। सहितउपायनंसुग्रनग्रयांना ॥ 
आय भेंट फलहिगर्वारदीन्हे | एनिशक्र्ंप्रशासडिजळ्रीन्ह। 


` Gate प्रभू चरणान पद डारा। सस्सछिप्योपावक्रसंसप्याश॥ 


‘Sto परो चरन नहिं उठे सोजनु जड़ भाव दिखाय 1 
साथे हाथ लगाय तब शंकर दियो डठाय॥ 
पिता कही प्रभु सन यंहवानी । जानहुं जड़ता हेतु न ज्ञानी ॥ 
ससे हिं तेरह वयं गवाँये। वेद पढे हिं आखर आये N 
केसे हुं करि दीम्हों उप बीता। आवत संध्या रीति पूनीता॥ ` 
बालक क्रीडा हेत gaar | तिनत्रे डिगकबईंनहित्रावा॥ 
मुग्ध ज्ञानि शठ बालक मारत। aT करे नहिंचचनउचारता॥ 
HAE खाय HAZ Als खारे | करत सदा अपने सव भाई ॥ 
कोवहु भा हसने नहिं सारा | यह प्रभु बठ्योकर्मअनुसारा ॥ 
अस काहि विप्र रहे अस गाई । बालकसन बोले ata राई ॥ 
कोत॒म जड़ समान वपु घारी | तब बालक यहरिराउचारी ॥ 
दो० सानुय देव न यक्ष में नहिं गंधर्व सुजान । 
ब्राह्मण क्षत्रीवंधय नहिं एदरवभेभगवान॥ . 
ब्र चरर अर गूहीमें ननवासीम atte ties 
यत्तीनम हांवोधबपु सवरकाहपत्तमो हिंसाहिं ॥ - 
सुनहुं नाथ में जड़ adigi । जड़ चेतन्य होत-सोहि पाहीं ॥ 
यरऊर्मी$ ASMA बिकारा । सों में नहि इतकी अनु झारा ॥ 


| सुख स्वखपप्रभुमें अविनाशी । चेतन सत्र जड़ बसं प्रकाशी ॥ 
b P ~ 7 Š ~ 
| | भस अनुभव हे निश्‍चल Rat । सब सुमुझुरन atag तेसो ॥ 


VG हारश पद्य # बखाने। गत. प्रपंच अनुभव रस साने॥ 


ते पर तस्व प्रकाशन करहीं। जिसिधावीफत नरकरघरहीं ॥ 


= था पिपासा जरा मत्याअस्लिज्ञाद्ते oes घाता fe SR a 
| - अप्रिय * शोक मोह चुथा पिपासा नरा मृत्याअस्ति नाथते aga faa aa | 
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२६२ meters सो | ह, 
एह कारणा बरणे राएदासा | हस्ता सलक ग्रंथ कर नीमो 
इक्र संका. सोइ UT? | जिर्मल करति जगे सरसा 
विनय प्रदेशअशों असज्ञादा । SIT Ta arena नि 
. माथेहाथ कृपा करे राखा । बालक पत IARR 
तव संश बवे लागनार अर्थ लास नाहं तवजंडनाहीत 
रो Ta जनत अस्यास वश सब जानत यह Ate 

नतद विरक्षर कहे PAIRS MINARETA N 
आनि ahs धहुवोजतना हीं । यहिकी सो जिन REN 
लज शरीर पसता जे हिंत्या रीळ नि बिचिपशआवुशगी। 
seta संदा यहः शहरो | मगबिदार सिंगावतञबहों॥ 
गयर्काठडजबालकरूलीन्हा। तह शनवेह रिंगसंगप्रशनोन्हा| | 
ताश्च WAT समता TAUT | SHB सुतके gaia 
maai निज बडि ges ha aae 
सविण्णामहेद् गीत इदा AIST | एच पदा दि जिनळसाया ॥ 
शरण कास ज्ञान रान दाञा.। झं ल वादने SATIS 
जाई चंगीचदिवश- तघ aot । दनय सों देखित परहों |. 

वे ० स्पशेहोतणरचाहिसकत. खख कल्या ASST 

ata Gu अद्रा तदी Tare तट करे प्रकाशा ॥ 
इड्याइक सो आधिक लसता | yagana 
'जनन्िःशेय पढ़ी सन शास्ता niaaa शवनराखा॥ 
_ आंध्यादिक आते संदशन्या ad ata Sawn a संघाः | 
_ आवशाकश्तजिनकोअधिकारी aaa Raa 
atate जीवेश्वर्अविशया। खर Lor सब vita fanart | 
alana शेहिंदेखिकारिशया होत प्रारि तस इध | 
GEM प्रासाद बनावा इन्द्रविमानर्तास्सलबिछावा | 
at देवता शारदा सवानी । इन्द्रा दिका' एजित जगजानी। | 
_ ताहुपीड' विमान. auar पजा कर BaF aqal 


= 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar: 


compare re” १४३ 
दबा जेह कर नासा । घालु प्रातज्ञा NST घामाता 
हैं करहि gaai aati दाह AAT ज्ञाय प्रकासा ॥ 

शक शिष्यकोन्हो रहँशंकर,। CHANT कहर शेव FAITH 
ae Sal अन दर्तचकरहीं RA क्रस बचन YAMAR 
Ma दया wa नित्त AAT I शीगहपदनह अतिशय Sara 
TSA प्रथम करहि अस्तांना 1 राठ सेवी सह पश्न GMAT ॥ 
'कंवलाविषरि कालिपितय्यासत | उन्नत सम Petals छहावन॥ी 
gaai SATS # से आवे । भक्त साइत ऋजान कारावा 
'संसम कोसल पर राग लाव । जिनयसा हंदशरकी Alecia 
प्राद पञ्च faa सह Ante | तन दाया सम्रानत आयुर | 
गस समीप ज भा Wesel | Blea योग डावसिक्रहिंदही॥ 
बहुत बचने:चाहिं बोले, TAR ALM पसार बेद anaa 
दो « गरु BBG ad सदा नहीं दिखा aa छुटि । 

पाउ सुने नित्त (aaa सों नोचीःराखे राळ! 

रास asd Sa सदा WE यल Baal | 

faa सस्ये सोडकर जडिमेंशसहितहोय ॥ 
qarana करेल हिंकाजा । याह प्रकार GATS राजा ॥ 
शक ससय सेवक बर क्रत यीगास. बसत MarR हेता 
नदी तीर गवनों नाहि आया। शंकर भ्रक्त बसलं. सर दाया ॥ 
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गुरू समोप गवन अनु रागे । तोटक छंद सुनावन लागे॥ 
Weg 


भगवच्‌ भव fag अपारमहा | जनिनाशभरो अतिबारजहा॥ 
दुख आनंद सीन समान प्रभो। तहँ बढ़त व्याल पाहि बिभो 
wama Si उद्धार करो | Saat सहा अज्ञान हरो॥ 
सत्तिफेरि विययगणासोंहमरी। तन आतस मानि रहो बिगरी॥ 
परमा तस रूप चिमरन करो। सस सोह सहा अस नाथ हरो ॥ 
Mallen पांचहु कोशसदा। अयर्माश्समर्मेत्त करोसि बुदा ॥ 
टॉश+रूप सनंत सजंवि गुणां। हृदयस्थ Tal सब त्यागिभरसं॥ 
जल भेद कृताहि तथा बहुत्ता ate आतम रूप रातां विङृता॥ 
सति भेद कृताह तथा बहुता | नाहि आतस रूप गता ब्िकता ॥ 
दन नाथ प्रभा सदृश न सदा। जन चित्त गतं सकलंहि मुदा ॥ 
विदित भवता2 विहते न संदा। यत्त एव सतो सदेवः सदा ॥ 
Glo युरु पदपंकज मल करुणा जल सोंची गई । 
' भक्ति बोल सब शल पाप निवारकभे sare ॥ 
(NER US फल रूप सहा मसुर तेहि में लगे । 
. अनुव स्वाद्‌ अनप शुक सज्जन चारहिं सरा ॥ 
UG सवा 4 पान ससाना | गई परम पद लो सहि घाना ॥ 
उन्नत युवति शय पांवनि। Stega विभवन पं क्तसोहारवाति॥ 


हे जगमें अस जास प्रकाशा। तोरकततम क्यों कर्राइ ननाशा॥ | 


ate विविजगत्तोरकपदगाये। gta शिर संसत अर्थ ई 
छद भेद आखर चाह ज्ञाना रास वर कृपा सयोः सब ज्ञाना ॥ 
अमृत समान सुनी जब्र चानी । री अधिक बाद सर सानी ॥ 
पञ्च चरणाग्रहासतितवत्यागी। भये सकल विस्मय अनुरागी 
भाक्त वेग से प्रकट सुहाये। तोट प्च परम am छाये ॥ 


Aled जग यांश भयो सहावा नाम तोट का ,चारज ,पावा॥ | 


_ Ste Sag तोरक्र अन्ध सो जश में afaa अनप। ` ` „ 
o # वृष्टा Ts —— —— 
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Eta yet auth 
_ पढ़ सुन त जञासुक संत ag निज रूप॥ / > 
पावा तोटक नास सहावा | सर्वार्दाशिमहं जिनको यंशळावा॥ 
aua सुनि सरिस बड़ाई मुख्य शिष्य पदवी. पानःपाई॥ 
| पञ्च चरणा गुरु भक्त सुजाना। तथा सरेश्वर ज्ञान निमाना ॥ 
हस्ता सलक परस विज्ञानी | गुरु देवत तोटक गाशा a 
चारिउ शिष्यदेखिसन माहीं। gaat बहुत विकल्प miM 
बर्मादिक फल हैं ये चारी । कियो बेद हे नरं तन घारी 
| Aat tataa सुख हें चारी । अथवा सुक्त भेद सुख-क री 
| थी गुरोक्त सिद्धांत उदारा । जिन कियो निडा्साहितत्रि चारा॥ 
| निर ata सुखभ दग्रातमलाक।-परमडेन्य सोइ alzada 
खगे हार जे विशद faust । शेरावत सस बहु TH राजा ॥ 
मरबश्रतिकिलोलअनुसारी।सर्बादिशिभारिजिनकीध्यनिभारी 
(AU संपदन शकरहिं नाहीं । जे विहर हिं स्वरूप gandia 
| Re vaig iaa जनिसधा शुभ फेन सम निर्मल सरा 1 _ 
` ` पुनि अमृतपरणा रुचिर सेसे यश सहित्तशंकर मदा)... 
पर वादिकल्पित मत निसंधन करत शंकर सोही ¬ 


x 


` जेलोक्य विजयी शिष्य मंडल सहत्तसततमन सोरी फु 


| कैशाभारतीशिष्याविरचिते शंकररिग्विजयेहस्तासंतक “ 
॥.. उका चाय्याश्चयवर्रानपरोडांदशःसर्शः १२॥ = 


` रलोक ॥ इंशान:संवेबिद्यानां करो मेसहायवान aita 
| विष्नजालहरहर॥ 91: (01. कोड छड करे 
| 3° एक्क समय अत्ति भक्ति सोकरिपप्रेणिषात्त सरेश। 
यरु बर सों विनती क्ररी जिन दीन्हो उप देश ॥ = 


wR, <3 3. E 
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ने WMATA भार? 
शारो रंक्क RAT उदारा तास डात # RAE उदारा॥ 
RAAT चिजशरुघोंभांसा। मेरी नाथ प्रर ata | a 
aa सेवा प्रशसो (ह बतावा sha पिण्वाबनसी हखलाव्रो) ग्र 
ज्लोवनतासंसफल Saat । शो गरूभकिविसलजे(हया Sil a 
ratta nna aA | Arata THA शजिज्ञानी।॥ | ति 
मेरी भाज्य सविर गंभीरा  वतिक तात रचोर्माति धीरा] यर 
daaa Gan GAA | GAT भक्त वत्सल सवाना जा 
तकी युक्त गंभीर अपारा! AT भाष्य TARA उदास इन 
aye aig विचार शक्ता मो हि जब्र चाहें. AGATA af 
ata बना aa कठिन अति यद्यापि ST / | जी 
aa AOI Sia तव Us यथा शक्ति में; कारय उपरे पंडू 
Tae होह कहं मुनि Te 1 शो शक आजा NIARI कः 
पनि सुरण निजग्रांसन TAH | FARIS IT सत्तर MAR मनं 
पदा पादि संन प्रीति घनेरी। जग कोरति चाटे aty र ve 
ते सर्बासिलिणकरसत Heel | Tale वाथक्रछु VA Asal लिए 
{हत केसअथ येत्त जो कीन्हा। सो चाहत उलटा फत दीन्हा 
y मंडन ala विहान BTIT रद्योकर्ग TART शयतर। ` 
azuia aka जग दीशा | जाहि सरासर नार्वाहँ ATAU 
सो उपवर इन खंडन कीन्हा | सब को यरी Lara दीन्ह हेस 
रै तर्द कर्ती aa होई। इपर फल दाता नहि कोर पब 
FAA UUM वचनजेअहहों। जंरतप्रेलय तेसबमि लिक इही रस 
पया दिक जतो व्यव हारा। Atal कर्म ed नड 
E o मुनि व्याप्त बनाये-। faaasitata शिष्य कह पु | 
जामान पक्ष पांत घरमंडन। करदे Mary aaa बरवी मेह, 
दो० गुरू शिष्य के पक्ष में भेद HA जो होय। | 
iPas शिष्य की भाव See नाहि सोय |. 
_ सो$ होय ताक नहे सोय : परब्र versie Pee ~ 


* giaa { प्रक्तभेद 
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...._. शाहशदिश्विनय pn १६५ 
॥ Dak ar घोळ सिद्दांत qe 5 
॥ | अवे जन्मे बया जग नाहीं कर्मे GESE ea - 
॥ | na कोचि प्रति उप देशा । कर्म किये हरहा | 
॥ | ATTA सहो नाहि कोडे कहत रहो gadt नितजो ॥ 
| gr टेत्ति चाध बनवावे । हस सङके सन संशयः अते ग 
| द्योप आज्ञा "पाय -बनेहें। कर्म पराया अच जने कै 
॥ | aerate चाहहुं ta ज्ञानी | हमरी जानि सलकीं हानी ॥ः 
॥ इनसंन्यांस नर्दाचलों कींन्हा। हारि गयेपरवणशह tee aL 
| तडिकारंया इसरे aaan नाधकरे वहिंह्स्यव्रकषासा | 
| नोप ज्ञान को Sle बनायो इनकी हारा'जनि बनवा कोः 
HHS OTS कर यहमत रहेऊ । कशलकर्मजनिक्रीडकारिहरे ऊ ह 
॥ कम करन के जह योगात तेबकरें शुध करूं कि योग pe 
| मैन संन्यासः केर इठ जात. । झंपादिक alee कारी/ताख॥ः 
पे पाद अत HE लारी। तिने छेसी Ra ardat 
॥ निश्‍चय पक्ष पातःये RRR तत्वत्ति कूल द्य नाहिव रिहें॥ 
| दो० जोनाना प्रभर्डाचत्त एनिसी aaa 
(| ` -ामें हंस को हटनकछुविनती दईसनाय |” 7 
|| `को atte जोअसगुनह (तो यह्व eee सन्हतः 


(| हम सब सरसर ततीश्छंजाना 7 रहे अपर तठ परुसग/धाना र 
क ग्रेम परीक्षा: हेत कसर fig नाथ ay केता fl 
|| रससवको निजनिकरबुलांको | यत्ति समह नौका उत घाब कि |, 


Nidal चुनि गुरु wear स्वर्ग बदी सहँ कीन्ह प्रवेशात 


||स चरशाचको प्रेमंभवानी | विषय शासिनी लखिह्यालीए | 
1 गैर अहे पाद नदी सहेंदीन्ह | क बर्न Re प्रकर तह कीन्हगा of 
[aafaa (तत समीक बहुँचो 'हयीनांगा 
|| otaca अन्न घार aa 
5 चरणांरचिन्द MAUD सकल मेद रात सो बड सीह 


` मंडन Us TT ° तात 
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YES शहइरर्शद श्विजंय भा०। ् 
हे स्वाभाविक Regma | समरथसर्बावविज्ञा्तनिवाना॥ | । 
सर्व सापय -रांभीर अगाधा । तांत. Tia करिह निर्वाधा॥ | = 
(दोऽ, अथवा ये आनंद गरि करिह परस सुजान! 
3 तवे हायत शी शारदा दीम्हा हे बर दान; 
qa प्रबंध आशय सब्ज्ञाना। हे बरदान जातत यह MM 
कर्मोनपुणार्सातप्ररससुज्ञाना । विय. रूपह = प्रथांना | 
काहिविधिकरहनाथदिश्वाहा | Sate कैसे पर्जिहि BI 
पंकज प्राद रच यह टीका । है असि लाय नाथ सबहीका॥ | 
| तोह अवसर agate सनंदन। कहो वचन gaurre | 
इस्तां सलक्क ure वि ज्ञाती । जित॒कीमहिसासबजगजाजी | 
इस्ता AAA सरित क्रो ATA | जा राउर ह खुज्ञाना॥ 
याहि कारश तुमहींभगद्रांना | हस्तासलकाकरोअिक्षानां॥ 
ये, सब-भीति सस्थः सुज्ञाता।इन्हं देहआज्ञा भना | 
सनी सजंदन कोग्रहे © बांनी । विस्सितउतरू दिय्ोगुनिज्ञानी। 
(Sie देने. पन्य aay तिनकी जेही तुस कही। | 
` ‰ ' सरासराननिजरूप ales छिन हिंहोंतसो i 
। चालपने असर. नाई 'चोन्हें। Gate पता यत्न बहु कोन्हे | 
4 जब उपवीत MST नहिं वेदा। US 'सशत Bla ब्रह्म अभेदा॥ 
सांरग्रो आन्न वचननहिंबोलो | लरिकन संग agate was! 
aagana निश्चय जातो । सम ससीप Wiest सुनिज्ञानी॥ | 
हसहिंदेखिए जिएनिपंटबंदन। बेटों अधिक पायं अभि Asal 
प्रक्ृत्ति ग्पवेसकेल AAT | Bos | 
को तम बालक alow ताता । मोसन कहो हृदय की वाता 
जब हमने UST atg भाती Y ute दोन्ही हारश पद पाती | | 
जिज स्वरूप आनंद बखाता । सुनि सनि बचनजतकइर्यात॥ 
जबर सों जन्सशयो नहिं बोले। आजु कहे अस: बचुन अमोल | 


Ol AY NA AISA A AIA A A NA A 


yd श्री दा © 


ज्ञानशिरोमरावालकचीन्ही | तासु प्रितायहविनंतीकीन्ही | 
E ; ; mae आई 
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हम सब ने जड बालक जाना | परम तत्व यहकहहिसूजाना ॥ 
यह तब दशन केर प्रभावा | जाय कोनिविधिसोसनगावा ॥ 
दो० Fula मुक्त जन्म सों कीजे शिष्य कृपाल। 
सालन सरोवरहे न fata aaa बासि सराल॥ 
WARS पत्ताभवननिज TAR | तब सों ममसंसी प यहरहेऊ ॥ 
शिशुपनतेस्वरूप gaari सो किसि रखें प्रबंध नवीना ॥ 
यह gta शिष्य कहें Sate | क्रहहु नाथविजजन सख दाई॥ 
बिन श्रवण दि उपाय उदारा। भयोज्ञान केहि भाँतिअपारा ॥ 
शंकर उत्तर दीन्ह सुख पाई । सुनहु कथा यहपरम सहारे ॥ 
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| 


| 


qa सिद्ध agat तट बासी। संसारि न giua उदासी ॥ 


तप आचार पुनीत सहावा | ध्यान समाधि सदा लो लावा ॥ 
AIE एक डिज कन्या MT | युग संबत्त वय बालक लाई tt 
कणा रि बालक देखहुनाथा। मुनि सों कहिगेना रिनसाधा ॥ 
करन लगी AAT AST | बालक as खेले हर्याना ॥ 
दव योग सार में शिरि परऊ | तुरेत हिसोबालकर्सारगयऊ॥ 


'सातु पित्तादि सकलज्जनवाये । घुनिके तीर्रावलाप सचायो ॥ 


तिनकर रुदन GAIA राया। झपा लागि उर बहुदुखपाया॥ 
याग प्रभाव नाल तन आये। सो यह हस्ता मलक सहाये ॥ 
तेहिते बिन असडन सबजा ना। युत्ति स्मृति सब शास्तरपुराना ॥ 
कोन तत्व अस है जग माहीं । हस्ता सल जेहि जानतनाहीं ॥ 


'जिज स्वरूप सुखरतिदिनरात्ती । उचित न aaua aat 


दो० बुद्धि तरव संडन अहे सब लायक UNNA | 
छि सव Aaa को साखी शारद वास ॥ 


 जआासबिशरकीर्रातअसिभारी। चहुँदिशि फेल रहीउजियारी ॥ 
जहि ने सकल शास्त्र को पारा। दें ख़ि लियो है भली प्रकारा ॥ 
| आरे. सरण घम इतः कारी । इसकहं मिल्योयत्रकारभारी 


tag SA ज्ञो तुस को नाहों। तेहि सम ओर नहीं जगमाहीं॥ डे 
श्र j $ ० 
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१७० शहइररदिश्विज्य nroa 
AA बहुअवहित्तजो हमाही । सो कारज कार हां में नाहीं॥ 
बहु प्रतिकूल भयेज हिकाजा । अव सम उर संदेह विराजा ॥ 
तेसो ओर नहीं जग साहों ag सान WE सहनता नाहीं | 
पुच सबहु बहु विनय सुनाई। कहो सनंदन को चतरा | 
ब्रह्मचय सां करि संन्यासा | इन को जग उत्कर्स प्रकासा॥ 
राउर mag जोयेप हें। भाष्य वार्तिक रुचिर बनेहें॥ 
ala शांकर त्‌वग्रायसुदीन्हा | Waa यह विभागतहंकोन्हा! 
सो० कर शनंदन जाय नन्दिता जो जनन को। : 
निजञप्रबंधसनलाय बिवरणा हसरीभाष्यपर ॥ 
बाक इजो नहि करि हें। मंडन सम अज्ञा अनुसरिहें॥ 
ठात्तप्रातज्ञाओरहिक्ीन्ही । जिन नवीन दीक्षा हे लीन्ही॥ 
सबशोर्याहिविर्धाशिवर्काह दी ना | आयेजर्बाह सुरशप्रबीता ॥ 


तन्न उनक्षो यह वचनखनावा | तात करहु जान दात्त डपावा॥ | 
करि अनेक संशय सनमाहों | हसरे शिष्य सहत हें नाहीं ॥ 
AACA 'तुस्हरो A Male | हसरोशण्य संदेह बखानहिं॥. 


जोष GL Val ata बनहें। क्रमं परायणा अर्थ जनेदें॥ 
gant Ula संसत नाहों । यह निपचय तुम्हरेसनमा हों ll 


ARa डार पाल wa हारे । घसन दोहरनाहि भिर्सावचारे॥ 


eto शेसी लोक़प्रसिद्धि सान तिन्हें न तब urdia 
HITT बो नाटिभलो agaa के विषरीत्त॥ 


Agani सव लायक जानें सन्पुखराणाक्े हि्भा तिबस्वानों॥ | 


तहिते करा स्वतंत्र :प्रवंधा । gang ad न कर्मकीगंधा॥ 
3 बनाय हस कह दर्णाबो | शिष्यन क्रो संदेह तसटावो l 


SPM al ठत्तित्सहाई। देव गोगहा afafa 


` करिसुरेशसनग्रहिंविधिज्ानी | पावा क्रङ्क खेद मुनिझाती । 


जब सरश आशः Ma पाई । कियोर्‍यत्त amaA | 


छश) Aaria Gear थीसरेपबर लेगये 577 


सन्यास | कष्ट 
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po ४ Te) Gb ABL wi 4A dál Ag 


afd: smd. 


-Ai a AL 


| रटिस्विजय भा० | १७१ 
। Aua qaia साच अरु प्रमसनं देखतभये ti 


| 


सहर्युक्तिआद्योषात 1नःक्रियतच्बक्ो वर्गानजहां | 

सोदखसनिवंसरलदो ग्रतिशयत्तोयअरुआनंदस हा ॥ 
सो० ओरन हे दर्शाय शंका मेंदी सबन को! 

` विस्मय गयो समाय सबलोगनके हृदयसहं ॥ 
सवर्तो कयो निशचयसनमाहीं। इनं ससान ज्ञानी कोउ ater ॥ 
Hae परम हंस बहु dati atadi संनहिंलहिपनिसंघा॥ 


ag Ta: HAR USASSUT | होय जहासि मक्तिअंनपा ॥ 


तेहि fa: BASS जनगावा। विदित भयोज॑गनास प्राचा ॥ 
दींन्हो शाप सुरवर भारी | विर्धाकयो जिनशुक्तिविचारी ॥ 
याप Ae दात्त उदारा। नहिं हहे माह तांघ प्रचारा ॥ 
ate विविंधन्थसतपनकीन्हा | अर्सावञ्चास सबंनकरँदी नहा ॥ 


| शोगरु aanta विनयसमेता | कहो खरबर बचन सचता ॥ 


दोऽ नाहि प्रसि्वा हतलाभहित नहिपज्ञासन्सान | 
यह Waa da Tal Fa Het भगवान N 


नहिं गरु आज्ञा लंघनकीज । प्रम सहित साघ धार लीजे ॥ 
जोप गुरू के वचन [महावा । शुरू शिष्य को रहे न भावा॥ | 
प्रथर्माहजोप्रभंवचनबखाना | AT SAG वरणो भगवाना ॥ . 


पाहिले कार्स रह्यो में भारी । सो में आब नाहीं विणरारी u 
लोकहु पुरुष gat जब होई। कर कि बालक कोडा सोई॥ 
TE भये नाहि युवा संभावा । ATA काहपर ala ग्राबा॥ 


gasa जहं जह जोंकोउजाई। जाये सोपहिला बास बिहार ॥ 


गृहीन में ata ng विचारा । निज पभ कॅहंसंशंयसंहंडारा ॥ 
पंथंमाहि गृही रहे ते नाहीं । कार विचारे देखे मेंनसाही॥ 
गृहको बन को संन हे कारन। परनि सनेह बंधक अरुतारन॥ 
गृही होहु “अथवा संन्यासी । मन विशुद्ध सब ठोर सपासी ॥ 


` | AR संमत संन्यास न होतो | बादप्रतिज्ञाकोर्हविधिकरता॥. | 
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ve tienen | २ शहइररदिश्विज्य भा? । 

रा.० उभय प्रतिज्ञा बाद सह जसी भड GMF | 
साप्रसंगकछु गप्तन हजानाहँ सब विद्वान ॥ 

सा० जान हातत संन्यास हमको संमत नाथत्तव। 
कहते प्रभुपास सोहि नहीं अनुकलयह#॥ 
ससगृ₹ह (HA जानर्नाहंपावा । जा लोगनग्रहप्रभाहिसनावा | 
शिष्यसहित्तनित nyaan । कोन भांति हातोपहु नाई॥ 
लोगयथारुचिणे?सॉहबकरहीं ।तिनकोषुखकोउढापनसकही। | 
जान बा लीन्होंसंन्यासा। भाविराग सोंन्यासप्रकाशा॥ | 
TAMA हेतु बाद इस STAT | तव उपदेश भयो शुभ ज्ञाना॥ | 
जबगृहस्थ म॑ रह्यो यत्तीशा। न्याया दिकसहं ग्रन्थसुनीशा॥ | 
सहा अथ प्रणार्साच Hes | अवअभिलायसकलर्ताजदीन्हे॥ | 
अब विहाय शीपद Hans | नाथन मोहिंकडछ ओरस॒हाई॥ | 
Ho Bed Balas आदर सुजनधी सहंजो रही । 

दुर्वा दिगर्वानळविपलतरडबालसालासा दही॥ - 
o निज्णिरामृत्तसनसी anag ay ant | 
) ` 'िनआएकीक्रोकोनसेवार्का रसकेएसव रखरी ॥ 


“आळ 


A A NUNN ल. त श्व 


Slo -असकाह बचन सोनर्गाह रहेसरेश सुजान | 
ye तिनके दारा वार्तिक चाह्यो शी भगवान ॥ 
४ सोनबनो तेहिहेत ते शोक अग्नि उरमा हिँ । 
हर लफ्जीज्ञानसलिलप्रभ शीतलकीन्हीतारि ॥ | 
तबशकर अस हदर्यावचारा | बने उपनियर ala उदारा॥ | 
शतन अन्य सरश बनावा। जो शो गरुवर कहँ दर्शाबा॥ | | 
a रा बहु कोसल बानी.। अति गंभीर परमारथसानी 
यम पक्ष USA अनुसांरा प्रस्थाप्यो सिद्धांत उदारा ॥ 

ब शस्भुअतिशय हर्याने। शीमुखबहुरुणाय्राप बखाने | 
। अहे सत्य सुरर्पात्ततबचानी 


OY As A 


| gahasa भा० | १७३ 
| इन दोनहुंको उत्तिबनावहु | दुटवचनसंशय जिनि लावहु ॥ 
| सोरिप्रीतिञ्रर जनडपकारा । टसरर्जानकछु करहुविचारा ॥ 
| चन्द्र सरिस कीर्रात जग पेही। जो मस आज्ञा सानिबनेहों ॥ 
| प्रहिले केसो Taq अपारा। अबकी वार नहीं होने हारा ॥ 
करिसंकल्प जाहु निज वासा | करहुवेगिदुइ त्ति प्रकाशा ॥ 
सो० निजगुरुआज्ञापाय विरज्ञाशरोर्माशाधर्मनिवि। | 
लीन्हीउभयवनाय रारुआज्ञागुरुतरविरिखिं॥ | 
रार्चावचिवणुरुवरकहदीन्ही। भाक्तिसहिततबिनतीवहुकीन्ही। 
| पञ्च पार आज्ञा अनुसारा | शारीरक वर भाप्य उदारा ॥ 
| पंच पादिका पाइलो भागा। दीका तास सहित अनुराणा ॥ 
`| सुनि बर सुत्र विवेचन हेत। टीका नाम अनथ पत्ति केत ॥ 
| निज्ञकीर्रार्तार्डीडमसीकोन्हीं। गुसदक्षिणा सरससो दीन्ही ॥ _ 
| देखि ग्रन्थपुनिकोन्ह विचारा | शंकर गृह गतिके अुसारातो | 
| रहसिअरेञ्चर सन प्रभूकहेऊ। vale तात ग्रन्ययहभयऊ ॥ | 
| ख्यातिपांचचरणान ate? latte सत्र प्रसिद्वी पेहे॥ 
- | तुस प्रारव्य कसं बश ज्ञाई। वाचस्पति eal हिजराई ॥ 
| हस शारोरक भाग्य बनाई। राच हो टोकातास सहाई॥ |. 
| सो राहहे जोलां संसारा। सुनहु सत्य बरदान हमारा | 
यह बरदान सरेश्वर पावा । हर्थित गुरुचरणार्नाशरनावा ॥ 
| दोऽ आनेदारारिआदिकसुनिन शक रकह्ोबलाय। - - 

faafaa मात्तञ्रनुसारसव करहग्रन्धर्याय॥ | 
छ असपायगुसशासनसुहादन तेसकल SANA ` © 
`. निजबोधपरणाज्ञार्नानिसिसबर्भार 
~ > तभेद्ञ्युतिसंमतसनोहरग्रन्धाामि 


= ब न 


aS Ne OS SS dim Sey 
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९७४ WSU ग्वजय भा ० | 


` इलोक ॥ तीर्यश्वरंकाप्रप्रदं महेश्वरंगिरापतिताथिकरंसुखाकर । वाघे | 1 


परियेतर्थफ़लप्रदंहरंनमामेतंमोच्षपदंयतीश्वरं १ 
कबीर काराबिनय बड़ाई। UAU यह गिरा सुनाई | 


बहुत दिनन साहे सन सेर । तीरथ पावन सहि बहुत्तेरे॥ | 
देश परस कोतुक युतत नागा । है इच्छा रेखी सगवाना॥ | 


सेवक पर करूणा प्रभू कोजे। हृ प्रसन्नमोहिं आज्ञा दीजे॥ 
शुरू कह्यो संस बानो उरवरह) पनःसुखखत यथा GARR | 
शुरू -संसीण HE जो बासा । सोई तीरथ केर निवासा॥ 


गुरू ढिंग वास Saye भाया सत्य EE u 


¥ 
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शुरूचरणोदक वार सहावा । सो पावन तीरथञ्तिशाबा॥ | दे 
दो० शुरू उपदेश रीति सों maara होय] | 

„= ` परस सुरवरकल्याया प्रद देवरा हेसोय॥ 7 | दे 
sigan aafaa कीजे । ओर देश ag चित्त न दीजे॥ T 
राह !चलयस अति शयपाव । दबा gar अरु नोंदसताबे॥ | ज 
sa तन मन स्थिर इवे पावे । त्तेहिसोनहिंविचारबनिआवबे॥ | भे 
ज्ञान भये:छीज संऱ्यासा। अथवा जानन Teas न्यासा॥ | ६ 
जीचन्माक्त सुखा रथ होई। बिहन्न्यास कहावे: सो ॥ | 
तरव, पर a अनुराणी । करें दितीय पास बड भागी॥ | घ 
सोविचाराकयेन्यासयथारथ। घसतक्रालजायविनस्वारय। 
करहुं जलसिल कह एनिनाहीं। तरुतर आसन कहंबनमाहीं॥ 

So /शद्या aa हुदत करू कवडू जलमें चित्त : | ॥ 
___ | प्रथचिक सदा सुस्थिर नहीं बडे बायु कफ़ापत्त॥- | ५ 
ज्वर आदिकरः सरमे हेजाई। तब से नाहि. शक्त उपाई l 4 
saia नहिं.. ठहरत. बनई । संगी ag संगे पति तजई॥ | स 
सज्जन! पजन नहि ब्रतिआवा। नहे शभशोचयोगसनभावा। | > 
a oo समासस? कहँकह होयशाकलेंदुगंस l | q 

` गुरे बाणी का; उत्तर नाहीं। तर्दाप कहें आई संनमाहीं॥ | 
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glaa भा०। १७५ 
> | बिन देखे चाना वित्त देशा | थिर नहोयममहदर्याबशशा॥ 
. | उसे सब mate ale देशा। जलथलको जहंहोयक्कलशा॥ 
॥ | aa विनपुणयमिलकहूंनाही | कार विचार देखोसन मा हीं ॥ 
॥ | माय MIRA सबर्माह साहों। यर्दाप हो बहु खत्तोक्षत्तिनाही॥ 
॥ | Sto प्रथम जन्म अध उदय जवहोय रोगत संब्ह। 

॥ | 55 अहो होय पर देशमें देह aa Tas शेह ॥ 
i gs जब गवत हे काल बचन कानह देश AL 7: 
॥ | १ फसे मोह के जाल शेसो सान मठ अन्न i 
॥ | देव दत्त बाहर तन TAT | घरहोतो नाहि सरत अभागा ॥ 
किये नास सन्यादिक चाचा । न्यनाविक gg पंथ विधाना॥ 
देश काल व्यब हारबिचारी | चालहें माझा atangan 
i शोच व्मातक्रम पाप चलागा। जो जाने AA Ba विभागा ॥ 
| जबलों रहे देव अनु कूला। बनहं मं न होय कळ Warn 
॥ | भोजन वस्ननसचिरसिलिज्ञाक। हंगो जबला दब. सहार ॥ 
l | देवरः भयो. जबहीं प्रत्ता | नर ula तबहीं सब पाला ॥ 
गुह सां तोरय हित चलिज्ञाई। तीरथ करि आब्र सखपाई ॥ 
| घर बह पांच कोड मरि AE | दव BG दुश्व्य चकाई ॥ 
aio देशकाल एरणा सदा सकल राहत निरुपाधि। 
1. Bale ब्रह्मानंद जे तिन कहं संदा संमाविः॥ 
| WAS चित्त होय THA | तहतहंघण्वससाब्रसाचवीरा॥ 
| 


| तीरथ at संब पाप ame aa fas अस्थिर हर्थाह॥ | 


| कौत॒क:युक्त देश बहु देखी । हृदय होय. प्रश्न diae ॥ 
| सज्जनःसंगति-बह दुख हानी | तीरथ संत्रा केहन सहानी ॥ 
| अहन करतपंडितसिलिज्ञाहों । संर्गात होहि नायतिनयाही 1 
Ta ब्रदजनः कों TAT सहावा | खल aat न थिरत्तापात्रा ॥ 
| जो विदेश बासी सन साहीं | ध्यान कर सो जनु रारुपा हों॥ 
| भक्किहीन्‌ः diag किन रहई । गुरुसों अधिक giiia ॥ 
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SS a g - शङ्कर्शदाग्वजञय ato | 
सञ्जनसज्जनमिलिइकसाथा | शाने शनेः ते होहिं सनाथा॥ | . 
do Ne afa जब होय प्रभू लहै विवेकी डि, | ` 
हेयगुशान छोड़े सदा इहि विधि uta fafa u i 
अस तुस्हार इद तीरथ साहीं। भली बात में रोकत नाहीं॥ | : 
o सन थिरताहित्तत्रथसानिवारा । अब सुनिये उपदेश उदारा॥ | . 
. सगे बहुत चलब दुख हेत । सोमतिर्कार ओ सज्जनकेत॥ | ` 
एक राह AT कोः नाहीं | सकल थलहिबहुमारंगजाही | 
जेहि मर चोर बाघ भयहोई | जायहु कबहुं न मारगसोई। 
जहे बहु विप्रन केर निवासा। करि तहंतह तुमअओवासा॥ 
Test वर ag निवासपूनिनाहों। wag गति बसहु तहं नाहीं॥ 
सज्जन संतत सन सुख दाई। ब्रह्म ज्ञान की कथा सहाई॥ 
तहे नित्त नतन होय प्रकाशा | परस हये प्रद समनप्रयाशा॥ 
सब भय ऊदान कथा अपा | deta अस नाशनितरुरूपा। | 
जिनके सनत तया सब बहई | तेसेहि Gay कलंक न रह!) | 
सत्संगात सब गुन को खानी | कडक दोयसोकरहँबखानी॥ 
तापः रह जब Wats अंता । प्रगटहिं ते।हिछिनदुःर्व अनंता॥ 
प्रथमि बहु सु्संपतिसाहों। कोनि वस्तु giaa जगनाहीं ॥ 
जलको लो संगृहर्नाइं नीको | सो पनि ताप बढ़ाबत हीको। 
हे संग्रह सर्वस्व विनाशक । परित्राज को विन्न प्रकाशक | 
इख देस जब पहुं चहु जाई । तहां वास कारग्री gail | 
दोऽ बोचबसे हे हानि बहु कारज लाभ न होय। | 
| सल नाशहे इसधल एहुँपचसके नह सोय ॥ 
सारग सह तस्कर्रामालज्ञाहीं। = | 
पसतक बसन चुरावन लागी । रहहिं संग atag अनुरांगी | | 
तितकी तात परीक्षा कारिओ । रतविश्‍वासलोगपाऱहरित्रो। | 
य़ति,थल जह देखो ae जाह | एजह तिनकऋहसाहितडळाई। | 
` योजनर्भार लो जहँ सुनिपेओ। दान हेतु vata तुसमेग्रो | | 


RAs. कर ता क्ल A का व्य 1 ead aN 
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| शह्रादिग्विजय भाण! २७३ 
नतर व्यतिक्रम सो अघ होई | Da काज निष्फलेक्रॅतेसोर ॥ 
यतिवर जह कंहुआपदनाहीं। AE प्रीति wa मंतमाही ॥ 
नाइ Aa जन, Aad करड । राग हेय सनमें ale aw ॥ 
fag सम्सत सुखी सयाने। TAH Blas संगत "FATA ॥ 
TH बचनायूतर्याह विधियांता। Alten गवन्यो सनहयाना ॥ 
दो० पञ्च पाद को बिदा रकार शंकरस हित eas 
॥ co? agta kain tinaaa an 
योंग-प्रभाव VER NIAT | सात BATA कालपभजाना॥ 
शिष्यंने की सब क्रथा Gals थ्योव UT लीन्हो Passi 
qarg चजननिकहंदखा । अतिंत्रातरयरसावि aAA 
पनिसाताहप्रभकोन्हप्रणासा जननी देखो सत्व साभा। - 
। यथा. aq Maa संतापा। मोटि.दोहितिमिगारिप्रतापा॥ 
aata असंगः We अवधिना शी aaua. निजसक्तस पासी 1 
‘TAU सोह. MA Rea. हार ।शंकरया हर विधिवचन Saw 
gálga सुत समी पहा आवो। WAS अप्रनो टार बदावो ॥ 
संब प्रकार तिज सन. इर्यावो | निज सूत्रा कडुसोहि बत्तावो ॥ 
ag दिलपर देखाजिज बाल A | सबयुणायुतससर्थञातिपालक ॥ 
| सन प्रसन्न बोली. स्वर संदा । पवन आय काटो इख फंदा ll 
| छण साइत मेंदम कहँदेखा। यहित्तेग्पिकनक्रा जविशया ॥ 
| अत्तिञजीरणा तनुत्यागन योगा। होय Hale ससदेहवियोगा ॥ 
दो ° क्रियासोरि विश्निसन क रोमो हि उत्तस गतिदहु न 
सानःसाताके वचन ये शंकर साइत Bag ॥ 
iu ब्रह्म कोन्हःउपदेशा। साथामय सबरहित Tamar ॥ 
। | अप्रमेय ग्रहाः मान बिहीना। स्वप्रकाशभय संशय: सोना ॥ 
| UW सनातन ओद Waal t हस्ता दिकित (इंपरमअनपा ॥ 
भीतर बाहर सर्बार्दाशकाला। गगवर्सा रसव्यापरगत्तलाला॥ 
| Waa बर्जित सखराशी ब्रह्मानरामय्नजअबिनता णी॥ 
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RNE Ng द्र्य भा० | 


नहहिंस्षभर्चाह घलविगतभय | ज्ञानरूप जो ब्रह्म अनासथ॥ | 


> 


TAHA संन निरशामाही । तेहितेसगणाकडी सो हिंपाहीं॥ 

/ Te (Sh साताक बयान रिरिजार्पातिकोप्रीतिसा । 

| शंकर करूंशाअय्रन करनल्श स्ततिविमल ॥ 

Fala अका यति्षा्यं पर्त्विमथं। जिदी का रमेकंत॒ री यंत्वसेग्ं॥ 
हरित्रह्म WH पर ब्रह्म BI | सतो बोगतीतं महःशव मीड ॥ 

_ स्सणक्त्यांदषातत्रंतासंहारेनस्थं। सनोहारिसबारारत्ता दिभय॥ 
॥जठाजंर'रंत्रास्थिसंशक्तसोलि । परार्णाक्तसिर्वे नसः पंचवत्रं॥ 
स्वंसेवाससाय्रात्रदेवासरदा, ।नमस्सो लसंदा रसाला Maa 
।तसहिय्ीमिशंसोप्रदाभोरुहंते | सब्रांभो घिपोंतिंभवानी विभाव्य॥ 
नगन्रायमक्ञाफ्ररोरी एनां प्रपन्रानुकंपिम्बिपन््वार्तिहारिंत 

- शिहःशतताशसत्त|समसतेदाबधो | नसस्त-नसस्त नस्त AAT Ee ॥ 
Hated RAW दवादि देव) स्मरार परारेयंः सारे Bria 
AAMC सिंभक्त्चाभबंत | ततोमेरया णीलटेवप्रसीद ॥ 
MAS WHATS भवान्साथंदातात्वदन्यंतयाचे॥ 


भब क्तिसवेस्थिरांराहमह्यसंपाशींलशंभोकताधारिसतश्साव 


_ एवक्ल्यःारणयःत्रणन्नस्यनेत्ति। पसीदस्मश्न्रोबरहन्यास्तद्रच्यं॥ 
Tac MAEM ब्रात्वल्यडानि। स्ततोमेदग्रालोदयासंनि्ेहि॥ 


Mee कल वारं रे मुऊंगा। रप्रापाीकपालावमालेनसाक्षाव! | 
DMAUMITIARISRAT | दहं देव Hed न मन्येन AAN 


दो क WAST रमणा हु प्रसन्न सुर्‌ भप bf 
Mee tate aia Tea qua ga al ti 


शल: Ram att याये तर कपल अरू सस्स TAT | 
अनक्री कऋत्योततात/र्बाल जहा फ इनके तो में संराऽनः Set 


ee 


तवा निहोरिः Saw MT 1 माधव को. safena! | 
नागराक तच) GAT AAG प्रद ` सेवे -सचुपाओ | 
नीला: बहुता RM aR दुर ओरते ` Gat Brae" | 
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SA 


| neiaa भा०। ˆ gwe 
कर अंजलि कीन्हे छवि छाजे। TYE taadi विराजे शी 


सुत afia ग्रह साधव रूपा । सज में घारणा कीन्हे AT ॥ 


eS PON, eÀ NTS ee Pe 


शंख १गदाश्नुक चक्र ४ स हा वा | TAAA MARINATA ॥ 
सरति साब MS चहुं झारा देखाह चाथ नाह की कोरा 
GA तमाल बरा प्रभ केरा | अतिशय तेज जाथ नहिं SAT Hl 
Ta किरीट अधिकरिरसोाहै। मिध घुस हंसक का सम कस है ॥ 
ars इन्द्र तो साता शेलपर aag उदित Team i 

कृपा करहु सा जन सुखद दीना चाथ रमेशं 


क्रमलनबनसरतिकरिध्याना | प्रागीपवर सस त्याते घाना 
शरद Sz lana ala हारी | अर्तिर्वाचयचंचलध्वचवारी ॥ 
अर्सावसान ले त हिसणाश्राया श्री. कमलापात टतसहाय tl 
वेसातिक्त Wa मर्रात देणी । जनवीकह Warez विशेयी ॥ 
कारि सतको बहु भांतिःबड़ाई। चाद fanta देवनाशिरनाडे ॥ 
कारि सन्मान देव तोहि लावे । सारगके सब लोक दिखाये ॥ 
पवनतर्राताविसरासिनिलोक्रा।बरूराइंडबविलोकविशोकाी 
सब लोकन देखत हर्याता । पहुंची जाय परस पर साता 
दो? साता की निजञकर कया कियो -चहें सनलाय। 
` श्च बलायों बंधको तते सच ae  रिसाय॥ 


. शस्ह हिंकमंकरकबअर्धिकारा | कीन्दे मलास्वरू वचारा ॥ 


ITH IIIT रि लीन्हा ॥ या हविजिबहूनिंद्नतिन की नहा: ॥ 
कोड MATH तीरंन आवा i भाबी aM als उरकावा॥ 
पान मांगी Waa, बहु बारा । सोड काणी aa AAO 
E कोप शंकर उर आयो। MAAT प्रसयरशापसनाया ॥ 


` तुसनार्य्रात निंदा सस क्रोन्ही | aS सांगेपावक नहिंदीन्ही ॥ 


दा»: Aqra तस होह सेब चित्ता हेहि तवशेह 1 
यतीः लेहिं ate भीखतव जिन अमसतजोा ससचेह ॥ 
गृहससी करवा सर राई aR Rakei सिताललाई॥ 
* गरुड 
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s AE BA: 

तह. साता काया ्रिदीन्ही। रणीसग्रपाबकप्रभुक्रीन्ही।ा 
दाह क्रिया सब आपु सेवारी । यथा मातु Sa वाचा हारी) | 
सबसे, तिन घर निकर स ताना। अवलाहो हिं तकलज्ञगजा ना | 
ससरथ BAS काहु ATA यहजगमें न कोनसखपावा ॥ 
शांत जानिः प्रीडा नहिं दोजे। ससरथसे नितप्रतिभयकीजे॥ | 
यद्यपि शीतल होय सुभावा। पीड़ा भये Ala जग आवा ॥ 
शीतल सुखदायक अतिचंदन। प्रकर्टाह सधे तुरंत ETNA ॥ 
यातिवरको न करमअधिकारा। केसे जननी काज संँबारा॥ 
नाहि संदेह करो याह साहीं। रोष कळू समरथ को जाहीं॥ 

परशुराम जननी अरु भाई। सारे सकल केह. विहाई॥ | 

Slo टक को Ses एन निज सुजि शोगन जर जान । 
``? लिहदा दोय न भयो कळु बंदी Bz परान ॥ 

` ग्रडिव्रिधिप्रशुजननी रात्ति पाई। जेसी गति चाहें सुजि राई। | 

जहा जाय एनि पतन न होई | आज्नॅदसय पनि है गति जोई॥ 
पन gaa जाशन उर आजा। क्रियो दिशा जयकी संघाना॥ 
जलज चरगाक़ी राह निहारें । सुहद सहायकत्ता हि विचार ॥ 
पञ्च-पाद AY आज्ञा UTE । प्रथम उदीची दिश महँआई॥ 
aga Maag सेबन कीन्हा। इनर्सक्षशारशसहँपणुदीन्हा। 
giana सेवितसो आशा । जिनको जग बहु तेज प्रकाशा] | 
पट संभव जित्त को श॒त्ति गावा afata ते सब रोग नशावा॥ 
विंदुर्साऱसजर्नाथाकियोपाना | सबग्रकारतसरधभगवाना॥ | 
काल हरित ईश्वर ay रेवा । करें सरासर जिनकी Ball 
SA भवरा तन सोहै | चंद्र कला = ara 
बाय झी गिक्रिसता विराजा । करुणा रस एरा सुर राजा) | 
Salen aes जे करही | खान पाय ate, सन भरहीं॥ | 
-. पदरा ge ates सुहाई । airaa eA 


iiinn करित गान चरशो दकलीनहा। | ` 


a A ua A awit 


`, Jakle sii fè 7 a4 


REIS SO SUE, A 
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| प्रेम कुस॒स प्रभु चरणा BAIS! सालस विनती बहुत SATS . 
तीर्धाटन की. आज्ञांसांगी। शिवसत्त प्च पाद सतुरासीला 
क्राञ्ची परी uaga We aid aula Sd 


Zio TR कहें यह सोक में तरों AZ संवार) 
तेहि एरसस waaa कोउ NAA की दार | 
विश्व नाथ शंकर गोरीशा । सहां बस बलाक! स्लितीशा॥ 


थी गोरी. उर कीन्ह नित्रासा 1 सानहूं Alle हृदय जिज्ञासा ॥ 
अति Wea होय तब पावे दशन तास "तंच Baga i 


करिप्रणाम AAS यतिराई। कल्लालरा भेवन सहं जाई ॥ 
आदि अंत बात शी नाथा। करि दशंव्ऑतिभयो सनाथा॥ 
पंडरीक पर Weal जाई। नृत्य कर जह (शव सुख दाड॥ 
आदि FATIMA | देखाह [शवको त्रत्य BWIA 
fagis laag Rian UTS जन्म UR Aaz N 
Aaa दिव अति-देखहिं जाई । ga व्रिनोद सहा Se खडी 
` दोऽ पच्च पर्दाङक Wa गणा करो पर्य डिजप्राय। 

तीरथ इहां अनप जो होथ सो चहु सुलाय ॥ 
शंकर भक्तिर्रा तक विज आह के सुनो इहा जोःतीकथ Wes ॥ 
शिव गंगांकी समिरशॉकीन्हा। सरसरि दर्ता हंस्णोचरीनंडा। 
देव alla को. घार सहाई । तब सां सदा बहे सुख दाई॥ 
शिव ग्राजासुरतार जो आई । शिव गंगा तेहिहेत कहार या 
ओरहु सक हेतु la कहहों। हर लोला SIMS ETN 
तांडव काशत शिव कह देखी । शिवा #लझो मनप्रेमविशेयी 1 


E (अस नाशन हित्तसरमरिं रूपा। माहिलीरहों RAAN 


शिवा सई जो शंग aera शिव ap aT शध पाऱ॥ 
Zo गिरिजांपतिं शिरुफ्र जराते ह पर कर्व रिथारा : 
नुत्यसमय सहि रमरि परे MEA VIV MAT | 7 = 


* पावती 
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=| २ शहारा दिग्विजय भाठ 1 

1 हि में सज्जन किये ते मिंट महाअध शोक ॥ 7 १: 
'नित नहाय शिव दर्शन करड । क्रम सों सब सनकी RET 
say होये निर्मल सनपावत । AR शंकर TA सहावन ॥ 
अतिराहसाशिवबिनिको जाने | नरजड़सतिके िनांतिबखाचे॥ | 
ata Rua सहिसा said i शिव पज्े Rra रागं नहाई॥ | 
पुनि सनि आगे कीन्हपयाचा।'रामेश्चर,ः दर्शन उरः आता 
बोर्चाह कावेरी सरि पाई पालित जाइ संव भांति छाई | 
पञ्च नाभ जहे कीन्ह निवास सोर सिंस को तजिपसुवाजा॥ | 
करिता रसञ्ञनहरिपदानान पञ पदिः हरि भक्त सुजातां॥ 
बहुरि! चले मारग सन दीन्हे। aga शिष्य संडत्त सँगंलीरहे॥ 
AGA TC आगे जव गयऊ विज मातुलग्रहपहुंचत अर्य ॥ | 
बह दिन प्रीछे दर्शन प्रावा। मातलहदय ATS SIAM 
सोन आगमन बंध जन मायेत AN प्राय नयत जेल छावे | 
काइ देखि सोर" मन भरे ऊ काड तहां सदन ओति RR 
ताह रेरिव काइहसदीन्हो । बालचरितकों उभा यश की ल्हो ॥ 
mt : अतिअगोद वंश शकर wa न आवे Ga बचत 

॥ SP पर सप्रेस अनेक सुलिविर कोऽ पा ददला 777 
taiag विप्र संमाजा॥ सब -घरे ` बेटे: alegre 
कह्या नशु जन तब Eats बंहुत्तदिततपर हिता 
दरणलालघा'नित उर माहीं | छस सोगा जमले! चाही | 
Qafar ब्राचा! कह नादो नाच danat RATA 
` (दिया । ता =| | 
मन कड्बपालनमह. THAT । स्कत्रीनोंड आकं्नाहितिनक़ों। | 
कह ART कह! ATATA MBI Rar as बंईन | | | 
Gal रहाएराउर: संन्यासा 1 आफ विप्रपााक्रीन्हप्रकाशा॥ | 


a 


मिः 
४-2“ 
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Weve साऽ 1 VB 
असे शक्कनी? हिः प्रः जाडे । बसे तहां प्रति रेनि गवा 
| होत प्रभात उक्ष तज जडे । नहिं मान कछु विटप संगाई ॥ 
gat खः मंविड़ तरु छाया । बसहिंग्रतती कळुंसोहनसांया ॥ 
जसे मरः GA इस लेही | पादप्रको He दुख नहिंदही ॥ 
तथा सारयाही नितर्यातबर। स्वल्प स्वल्प यांचतहे घर घर॥ 
ग्रतिव्रर ats aia सुहाई। आतम यात पावे सख दाह | 
सोइ कलिव अरु यह क मने संग्रस सुख - बिन संदेहा ॥ 
प्रस fait साहित इमाने । पंच alee हैं. शिण्य,सयाने ॥: 
UE सब साज यंती ढिग Ws | जग में ओर बस्तु:का ASSN 
AU सिनिक्रोकंत्रह सखनाही ॥ करें AAT नहु HA साही ॥ 
ल्ारिचाहनिंशिबासरकरहीं। दार मिले सुत्त परमन: ससह ॥ 
J ` द जब नाहे पाहि gia दुख पाये हो हि वियोग. 
| कास PRAT कों सदा सब THIRST MTT. +> 
हे विरक्ति संबर्विश्रिसो watt तास ae निर्मळता dak 
तेह क्रोमूल; सदा सत्त संगा | तुम Sala जे. संतत असंसा ॥ 
प्ररु उपक्ार हेतु नित फिरही (लोक she sean: विचरही ॥ 
नाम ज्ञाति नहिं arg जाना; रहित भेद प्रार खा जाडा ना ॥ 
लोक WITS ATA RW AIL लाभ भोजन झनुस रहो ॥ 
तीरथ, क्र: Wea हेतु-। TS हदय :-सरा- Tama 
| जातरपरभाब्रन्यापरयोजिनक्रोः।।तीरयसम चर रक तितका | 
| झप्रक्ररकाङादत अब रहं | प्रातकर, इुःव: इसरो हह ॥ 
FLSA RAS बढ़ा जा | ARIRAN ANIMEN 
[È R AE भावी इ सिराज ' 
' ॥ होळ TSUN AIT अर VORA सहां}, 
| OOM पून्यकोघपप्र्‍या साखरा रहेतरिनि शि सिक gE. 
| ¦ रोहव्याप्रिहिसाजीऱ को saad 
| ' ऽ्राह्िभांति के परमें इहतःहसत्ताय हमसे तुस हरो। 
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ga o uefa भाळ! | 

Fo सनिलोंगन AIDA तब उत्तर दीन्ह यति राय॥ 

| 2, वप्रयसंयोरावियोशं faa हो टिका निज पाय। :. 
{प्रय वियोग संगम जब होई। रहे विकार रहित बुध सोई ॥ 


जो yea निज धर्मोह पाला । सबञ्राञ्म करहोयभुआला॥ | 
igrama aami ढया झुघाजनं ऑलिकसतांबं॥ 
अतियः maag बचनसुनाचे । सुरा हमारी कोन ama 
Fie तास {नवारणा करही भ पियास॒अरतिथिकोहररे ॥ 
तेहिक्कीपुशयनकछकाहजाई। शकब्रदन्‌ RRR NI ॥ 
सांभर प्रभातऱ्हुताशन HAT । वेद Us US गुरु देवा॥ | । 
_ ब्रह्म चारिकहे सुतरा सताव। eT गेह तुरताह. MSA N 
' पठे सुने अंति THAT उदारा | अथवा प्रणाब मंत्र उच्चारा॥ | 
जठरानलै व्योर्पाहि: युगयामाः। सोउर्चालज्ञाय गृहीकेघामा॥ | 
बन बांसी निशिदिन तपकरही | जेहिके अन्नउदर्रानि जभर ही ॥ 
sS फल तपं कर सोई | गाधो तापस कहें फरेहोई। 
Aa बेरी गुही घरु-आंवे । जोपे ata सेवा मन AA 
देह प्रयास नं कळु बन आवे । घर ae तीरथ फल पाब॥ 
. ! टोळ गृही ace सन्य तर लहैं सकल सन पास । | 
| 1०7छर Ra कोड प्रीत्तियों दानरीतिकोउत[ंस ॥. ... 
कोंड तास da कार बनलेहों । arate आंुऊपा करिदेही॥ | 
जो हिवरे a सयाना। तेहिसह बर्साह देवजराजाना | | 
करहि प्रसन्न Fela वांना । तिन सबकी मानहसन्साना | 
, जेस्वेंघस देठे ज्ञान निधाना | सेये संबेतीरथ = जाना | 
पारउचकारकाडि तत नाहीं। Res महापुरुस गृहः माह | | 
WANS सेका बान Bad गृही सकलं तीरथ फलपावे॥ | 
ATTRA MA ग्रह. सोहा । यही उदार तजे सन मोहा 
दो” करहु जयन हभवचतजिसबफलमुइा मलजा लि | 
| नीयसे ` चुतः गृही लाख देव maa gait" | 
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| सयकादि गृह A रहें बाहिर AMT शकंत । 


गो अपवादक जीव बह Slate सब लघुज॑त्त ॥ 
सबसों अधिक गृही सें जाना | SUAS नहि कपटबखानों॥ 
दह सल CHAT साधन। अज्नमलगावहिंतेहिर्यातिगन ii 


Sa C 


सब जीवन को अन्न सनोहर। घरो रहे Taa गहबासीघर॥ 


गहपति शुभ तरुवर सम AEE | सन फलतहिकग्राथयरहड ॥ ` 


हित उपदेश gag सन लाई। आदर सों संदेह बिहाई॥ 
अभ्यागत्त UAT Tea ' करडू । आदर सान ताख अनुसरह N 


यातं पजा तब कुल Sales | अघब्मानओरनहितअतकारहे॥ 


फलअभिलाय राहर्तानज घर्मा | अातर्वार्शातसंध्यादककर्मा ॥ 


जो करिहौनितर्त्रात सन लाई। हहे मन निल खखदाई॥ 


Ho रागादि सन सल पंक सों सबभात उरहमरोभरो । 
जिमिबधकृचतटहद्यपदपाटी रसो चह दि शिघिरो॥ 
तर्दाप्र हम सबयती यत्तिपति पदसजन पावनभये । 
सबक्षेशहमरक्षीणाह नहिं जानकी ह दि शिको गये ॥ 

Zio यहि प्रकार उपदशा कारि THAT सातल गेह। 
कार बेठे सातल कही बाणी Alea सनेह ॥ 

शिष्य हाथ बर पुस्तक सोही | यहकर नास सनावहुमोही ॥ 
सत्र भाष्यटीका यहपावनि | ate दिखावहुनिजसनभार्वानि॥ 


दे दीन्ही सातल तब देखी । बाड रोख सुखभयो विशेयी ti 


शचि प्रबंध रचना उर MA | भयो हमे ale पंडित्तजानी it 
सब सत को निराश तह देखा। aaa saa विशया ॥ 
= प्रभाकरः सत अनुसारी । ग्रन्थ दोस सनभयो दुखारी॥ 


| यद्यपि तेहि अतिसत्सरभयऊ | ऊपर सन अभिनंदन ATH ॥ 
| पञ्च पाद तब कर्हाह सयाना। रामेश्‍वर चाहत इस जाना ॥ 
| ग्रन्थ भार तब गृह धरि जेहें। तंब मारगमे दुख नहि पहें॥ 


* Ara † मीमांसक RË 
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€ कि ग्राइर्र दश्च UTo | 
` दो» अश कहि पश्तक धरि चले Sagi शीएति राय। 
भावी Rae भये तब तेहि अशकुन IAA ॥ ` 
सो० बासर भज नयन फरकी aE छींक भे। 


, सब ज्ञानत शणा्यन कडु नारानोग्ररु च तदिये॥ 


तब सातुल यहनिजसचग्रानी | ग्रन्थ रहे सस सत को हाची॥ 
ISA को WTA बल नाहीं। तेहिते यह आवे सन साहीं॥ 
न्थ जराय करब में झारा । तब हू हां TSAI TANT ॥ 


एस्तकसहगृहआ गिलगेहों | याहवाथकबहुं अयशनहिंपेहों ॥ 


शुरु संत रह होह ग्रह हानी। यर्हानजसनमं निएचयंदानी॥ 
यह विचारिआए हिगृहजारा । लगीअग्नियहकीन्हिएकारा॥ 
लोकप्रकट यह संबजगजाना | तेसोइ माधव कीन्ह बखाना॥ 
ATH होय करता ह जो पापा | बक्ताहतासइशुनअघव्यापा ॥ 
पंझपाद चाल WAI NAR | जहां फुलमान MAARA | 


सिंध तीर धारि नाणा शशसत। बेरे Tae डारि कशासन॥' 


तही बाद प्रभु कीन्ह विचारा । जाहुंकोनिविधिसागरपारा॥ 


बनचर शाखा भूग समुदा$। जलमें इनकर बलस बसाई॥ 
दो० ऐसो करें विचार तहं देखो अधिक प्रकाश । | 


व्यापि रद्योर्याह जगत्तत्तीजहिलखिहो तहुलाश॥ 


शीतल तेज महा सुख दाई। आवत चला. रास ससुहाई॥ | 
eta लोग सब SN Ma iR सन अति अचरजबाडे ॥ 


तज्ञ सध्य शुभ युगल शरीरा | शिवागरिजासमरस्पतिधीरा॥ 


लोपा मुद्रा atga सुनीशा। घट संभव लखिरामकपीशा॥ | 


आदर भाव सहितप्रशुलीन्हा | अर्घादिक दे | दीन्हा॥ | 


Sate राम घुनिवरकहंदेखा । सेहत जो भा हर faa l 


साधु दरश कर सहज सुभावा | होर्ताइसबपरिताए-मिटावा | | 


.. यथा भानुके होत प्रकाशा । तुरर्ताह होय महातसनाशा।॥ | 
= सपत्नीक करिके मुनि पजा । । शिवाशंम सम भावनहुआ॥ | ` 
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| गिरसोंहुहकहंकीन्हप्रणासा। कडक देर चप साथी रासा ॥ 


gaia पनि वचन सनावा। ठसाहंदेश्विमेंअतसृखपाबां। 

. | तुमइसक्रहँ जलिपदुनरचाहा । सिलले लही दुख सागरथाहा॥ 
` | aa सस परशा कासा । जो देखे तव पदं सुण वासा ॥ 
Zio saat aatan यह ATH भयो AAU । 
aagi सुतिंवर आजर AA ससाच दुख रूप ॥ 

anadi सादी एनि चाहीं। कारणाखनंह AAAS पाहीं ॥ - 

तिलकससाज सयोसबनाशा। VTA पायी दारूपा बनवाया ॥ 

दंडकबन निवास हसक्कीन्हा। सायासूग प्रबोध हारली 

Ula रावणा सीताले नागा | बनअशोकंमर बसा हसुभा गा॥ 
| शोकदियोंगर्दाखत sania ॥रिपगणासा हैं परी बिल खाता ॥ 

तरि aga सह VA ऋपीशा । लोकरणखर ATS दशणशीशा॥ 
| जेहिर्बाघजनकऋश॒तामिलिज्ञाई। नाथणोधिसोइकरहडपार॥ 
' ` तुससभान प्रभ सस उपकारी । नहिंदेखोंकोउ निञदखहारी॥ 
सुनचरक्कह्यो बचनसससुनह ।रासशोक लावहु जनिसनह-॥ 
guaine सह UT घनेरः। जिव दख पाये जग बहुतेरे ॥ 
कालपाय कार्रिबसलउपाई | सुखी भये सब शोक बिहाई | 
दशरथ SIA AIS रताथा + तथा अनुज एबजश्रीतबसाघ्या ॥ 

gto बावरयघधप को टबंह तवसहाय रघनाथ ॥ 
Rid भाथो ससे. बचन जसे कहे BAT ॥ 

तब सहाय संधरत्ति बहुतेरी- सन उपदेश tau पान सेरी ॥ 
बाश नित्ति दुस्तर सत्तिज्ञानो । गोपदसस अपने उर आवो ॥ * 
E पानकोन्हभेंलासर 1 बहुरिकरहुँजोकहहुण जाकर॥ 
जाह सुश्वन तात तुम लंका । सनमें कछु आनहजनि शंका ॥ 
याहिबिधिमसकीर्रातजरासा हीं। I तत्र यशनाहीं ॥ 

| 'बामहु सेत जाह UIT पारा | Tee तव AM. संसारा ॥ 
| SaR sien सोता । सारह दुश्भुवत : विपरीता ॥ 


सख्य dg 
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शहर ` शङ्कूरदिरिवज्ञय Ute | 
जगपार्वांन तव कीरतिहू हे । जगमें इयं सहित सब गेहे ॥ 
यहिप्रकार सुनिवश्मतपावा। रामचंद्र तहँ सेतु बघावा ॥ 
SRANIE दशानन सारा | सीताले निजएंर पण पारा ॥ 
सेतुबं् तीरथ याति गायों । पञझपाद तहं जाय नहायो॥ 
दो० WRAL बंदन कियो कह्यो महातस गायं। | 

` ` . सुबकीथदाबठर्नाहत शिव्यनकोसमुकाय॥ 
UAB साहसा सनि गाई । कोड पंडित बोल्यो हथाई॥ 
रामेञ्वरकर ALT समासा ।त्ीनि्भार्तात्तनकीनहप्रकाणा॥ 
लिंग aiar Sate कराई। नास विचारि घरा रघुराई॥ 
रास केर शेर ज्ञो होई । रमेश्वर कहलावे सोई ॥ 
ARAA तत्पुरुष ससासा | रासचंद्र यह अर्थ प्रकाशा ॥ 
रामचंद्रं इचर जिनक्रो। रामेश्वर काहिये निततिनको॥ 
शेसो तब बहत्रीह ससासा। शिर्वानजमुश्वसनकीन्हंत्रकाशा॥ 
STE राम पान ईश्वर सोडे । नास तास Wage होई॥ 
इद्रादक्र जे देव सुज्ञाना । कियो कर्मघारयतिनगाना॥ 
सान ससायवुधजनसुखपावा । बहसराहि तेहिसाधनवावा ॥ 
/ NO Naatan कोन्हसन्नेमनिवास | ` 
अस्तृततिएजाकरंसब बहबिसित्तासुसपास ॥ 

शिष्य साइत रारे हवाई | aafia सब क्षेत्र नहाई॥ 
aA nang पहुँचे जाई । पुस्तक दाह घनो दुखदाई ॥ 
, seats कङकरेदमनपायो niaan घी रज्ञउरलायो॥ 
सातुल रेह दाह शुधि पाई | पस्तकर्भाल कृपा उर छाई॥ 
मातत तबयहबचन सुनायो । कपर. सनेह प्रकर = ॥ | 
तास कोन्हहितजञानी | पर्स्तक भारधरे गृह आनी। | 
भता पावक as सोकछ भयोजोबिधिनेचाहा | 
Ta सोहिंकछुनाहीं। पुस्तकशोच आधिक सनसाहीं | 


AAR बोल्यो समुफार | गेपुस्तक सम बिन जार! | 


2 
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चाइरॉदासरवजय भा० | श्रु 
| अपर्काहकीन्हा बह रिग्ररंभा | सात तको तब भयो अचा | 
qo बडिदेखिसयबशलंखो कछुटपायजबना हिं । 
बदिजिनाशक AHS संलीसोजनमाइं॥ 
| यतिवरदिन्यणक्तर्राहनाहीं । कहत लोगधरणी तलसाहीं॥ 
| यही बीच पहंच तह आडे uaa संराके. यतिराई॥ 
quure fata तीरथ करहीं | तेसब ताहि प्रकार बिचरहों | 
आयस मह Ble शुरु भाई। UAVS He लाख ZA I 
सबनप्रणामयथादत्त कोन्हा | VATS सुनि आशखदीन्हा ॥ 
| सिततत परस्पर बाढी प्रीती | कशल प्रश्न एरी जस रीती ॥ | 
| शीशंकर बारी अति शोमा । जेहिस निशेयादिक्रमनक्षो भा ॥ 
तिनरारकेसन चरशाबिराजञे | जेहिर्साखनवपल्‍लवर्खाबलाजे॥ 
| घरमोदिक वह फलक दाता | तथा आविद्या नाश विधाता ॥ 
` दो० रिष्यन की बर मंडली तह सब भांति बिराज | 
| निज बचारिभिक्षादित्तजि जिन्हेंन टृसरकाज ॥ 
| तीरथ इतवारी तह fasat ।सिलो शंभशिष्यनकहँ आतवर 
| ञ्रीशरुकुशलष्खदतेहिकहऊ। सुनतसकलउर MAWAR ॥ 
| गुर्साबयोगअ्तिनहिं साहजाई। स्वर्बारपायर्चालमेअक ताई ॥ 


| 
भ 


SSS 


कर सहोरुह जइ नभ रासी। तह बिचर्रां श्रीशंकरस्यामी ॥ 
निज शिश्यनक्रीबाट निहारें । सहाबिण्णा मंदिर परा भारे ॥ 


` ज्ञानितहां age सुखदाई । केरलदेश दीख aag n | 


RE 


A Mmm SS NESS FR ee Ne a ie; cs 


` सयो परस्पर बहुत. विवादा | थापते खंडत-बढ़ों विवादा 


ही is ती ` शा्करदिरिब्ज्ञय भा०। | 

बहुघर AAMT महिसाहीं। aang समसबिता परिकछाहों॥ 

सक्र GIA परम अनणा । सोइसब विश्वभास बहुरूपा | 

यहिविधिंह रिस दिरयात्तिराई। प्रशकी विनय ARAT 
दो० ताहींक्षणसबंशिष्यगणा /शिवढिंग पहुंचेजाय ! ... 


Ri. 


_ fa नियोग सों दुखी सब wena wa . .. 


क्रारिप्रणास बहुबिनयसुनाई | सुखी भये गुरुआा शिव पाई॥ | 

कुशलप्रश एकी यहतिताधा। मृदुलशिरा satay सनाथा 
पंकज चरस कही तब बानी | सहरादगद करुणा रससानी॥ 
प्रसमें रंग नाथ जब. AIR) पद्म नयन प्रति लोाटतमयसं॥ 
प्राथिसातुत गृह आवत भयऊ !करिओअतिविन ग्रमो हिंलेग यऊे॥ 
सेद वाद जप यद्या WH | dala सोहमाहुल कोभयङ॥ 
qaa प्रेस हम निजउरग्राना | विशवसभावतेहिसोंन हिंसाना॥ 
निज छत टोका 'ताहिसुनाई। सनभताहिसोअतिडुस्वदाई॥ | 


g y, V Aa NN जा व्यय 


Gallen सुद्रा तन. धारी | तिनके सखळीो ढांपन हारी॥ 
साथ गिश शुभ बर्स समाना | तेहि सों में रक्षित भगवाना॥ 
४ दो ` ध्वस्त किये जाह तकेगुरु#र्का पल तंवजगसाहि। ` 

वेदसार रस सुधायुत site सस हरि चाहिं॥ . 
Wada गिरा प्रबल दल Utz! बिज्ञय भई सम नाथ gals ॥ | 
नाय गिरा हड बसे समाना। तेहि सन ्बासतपरससजाना] 
सो करणाद Vat मुख माही ag युद्ध में waa नाहों॥ 
गोतम AM बलमहचालिजावे । शस्त्र युडसो अम ate पावे। | 
तथाप्रबल कापिल रलमाहीं । यदी समर az =| नाहीं॥ | 
Aa जब हम सन हारा | यथाप्रथम कीन्हीअनुहारा। | 
्रबल इद निजहदयकिपावा | सस आदरओतिशयदर्शाबा॥ 
TE भवन ATU Ura भारा ।.गवन्यो रामेपवर दरबारा॥ | 
गा TGR आलास | भेना हन्ता जारि! कारा | 


* प्रभाकर _ 


sro vA TASS mln 
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| ngasal १९१ 
। | लोग कहें गुह आप जरावा । | निजमतखंडनतेहिनसुहावा ॥ 
॥ | ate ate मंद सस होत हित्त पुनि विय भोजन साहि। ` 
॥ |, . gQ तब सों नाथ सस बाढ प्रकाश सोनाहिं ॥ 

: शीपद किंकर को दशा tag भई यातिराज। 

aa भक्तनको उचित ale wat दुःख समाज ॥ 
॥ | राउर कीजो भाष्य सहारे टृत्ति erat में तासु बनाई ॥ 
अतिशय निसंल युक्त उदारा) ASST नाथ सोजरिभेसारा॥ 
| 


HUT MA तवचरणा उदारा | गरणागही जिनताजसंसारा ॥ 

aata प्रथम ते दीन दुखारी । Haat पदवी अब भारी ॥ 

केहिकेहलहीना शबजगजा ही । दीनडन्घुक हिथेमो. हंपादी॥ 

केहि अपराध दशा यहसोरी। भई नाथ UAT कर जोरी ॥ 

प्राप अंश जनि ऋद्योगोसाई। ताहुअवधि श्रीशुसतेवका ३ ॥ 
Go. सनि करुणासय' वयन झपा एर परणाःहर्य 1 
(Fat खुबा रस अयन सोह हरणा बोलत भये ॥ 

gan वियफल सम ताता | वियमकर्स फलसक लबियात्ता॥ 

होनहार AAAS हम जानी । Gata प्रतित्तवाहिबखानी ॥ 

| अब तुम हृदय खेद पारहरह | जोमें कहहूँ तरत सोइकरह ॥ 

| जब तुस रीका प्रथस बचाई। प्रेस संहित्त सो सोहि gare ॥ 


| ग्राहविधिससाधानक रिशंकर। सोप्रबंध भाष्योकरुणाकर ॥ 
| सकल ग्रन्थ नास [चनपावा | यथाप्रथससुनिचार्यालखावा ॥ 
= | विभुवन शुरू सब विद्या सला। महापूरुष नाशक Fa TAT I 
॥ | जान शक्ति अव्याहत्त जास। यहनहोंयकछ अचरज ताम ॥ 
॥ | षेरासहितञ्बपुर्निलर्िपाई । बंडोहदय आनंद RARE ॥ 
॥ | इसे वेग अतिशय उर बाढा । सुरुयश कियो गानह दाढा ॥ 
| | SLEE] लोचन हँसदीन्‍्हा | aaaf नेहिंनरत्तन कीन्हा॥ 
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बहुधा यत्न कोन्ह तेहिमाही । देसो युक्ति फुर्रातअबनाहीं ॥. 


| पंच पदी कीन्हों उर शेह | कहो तात सोतुमालाखिलेह।॥ - 


me ०७७७४ 
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१७२ ' शङ्कर्रदाइबज्ञय ato | | 
यहर्खान केरल चुप तहंग्रावा । राजशिरोस ण*»नाससहाता॥ | 
काविताकृशल चत॒रजंगमाही। ASIANA नृपवरकोउनाहो | | 
प्रद-क्िरीट गार बदन कोऱ्हा। विनयसनायगुर्साहिसुखदोन्हा] | 
दो० शंकर पेछा कहो नृप तब कृत नाटक तीन) | 

भे प्रसद्ध जगं में क्रिर्नाह तब यह उत्तर दीन । | 
भा प्रमाद वश अनल प्रचारा | भये ग्रंथ त्तीनह जार AT, | 
ञीशंकरनारकर्पाठरीन्हें । विस्मयर्साहत्तमृर्पातालिखिलीन्हे॥ | 
कारि प्रणाम बोला नर पाला | कछु आज्ञासो हिं देहुछपा ला | 
जुर्णत्तावित्तयसनिकह्मोर्यात्तराजा | कालटिसोजोविप्रसमसाजा॥ | 
रहा न विप्र HA AAAI | भयो पाप बश शाप हसारा॥. | 
जो तुम सस आज्ञा अनु सरह | दुसट ताह तथा faaata | 
पंच पदी. एंकेज पद पाई । अतिसखलह्योबर्राणानहिंजाई॥ | 
चर्पातराज्ञशखरपनिआयो। प्रभकह निजग्मभितञायसुनायों ॥ 

दो० शंकर मुख सो प्रान लहे नाटक घय नरपाल। 

, „ «बहत इ समुद्र सह निज. गृह गयो भआल॥ 

Mo करे अह [नण ध्यान थीणंकर युगचरणा को | 
` ` सतत क्रमवचन सज्ञान शभ प्रम सह ana faa tl | 
ईतिश्ीमत्परमहंसर्प रित्राजका चा यंजी ७ सवा सिरा सकृण्णाभार- | 
त्तीशष्यसाब्रवानदभारतीविरचिते योशकर्रादग्बिजये. . | 
` ओप्रग्मपादेतीर्थ याबावर्णानंप्रप्रचतुर्द शःरर्गः १७॥ 


क्क्लक: I 


AANA ayn ww Fe A Le ie may कण मं 


>>» E 


परा क्षिकप्रलापोषध्वांतं धिक्कारशा(ै a lid ait 
॥ en 
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दो० शिष्यशहखन महित प्रभ दिशाविजयसनक्रीन्ह | 

| | gaia gaar बीर बर ताइ की सँग लीन्ह ॥ 

1 | gaaf मध्याजन शिव घाना | जाय कोत शंकर विशाम a 
| विधिवत करि एजन यतिशई। कऋरिप्रशानवह विचय घना ॥ 


| तुस JAR परार छपाला। संशय aq की ह हु दयाला | 


घानिसानिवचनप्रकर्राशावभयऊ | AT MMT पारा RIAZ ॥ 
हे आह त सत्य यात साहों। हेत wile निरसाशय साहों॥ 
सत्य सत्य सांची Daal छुलिसस बचन त्तजहु सब ATNI 


| Maa के भक्त SARL तासु देश वासो agait 
| तोहि थल सहजे जर सथाने। खानिशिव बचचसकल हयानि॥ 
Gina कारि शङ्कर सेवकाई।पंच देव एका Tate 
| पंच यज्ञ वोदिक अःचारा। उर निश्चय aa उदारा ॥ 
| सवकरयहि विधिक रिदृहन्ञावा। रामेएवरकोकोन्हणयावा ॥ 
| दोऽ प्रसघसेन जिस शंशर्स र नइँअसंख्याराजि जाय 
' ` शिष्य भीर यति राज सह तिसि अधार दर्शाय ध 
तुला भवानी घास समोहर। विजय करत पहुंच INAT I 


 गा्उपासरनाधिबककारडीन्हा। निशिदवसदसेबासचदीच 


girkassa भा० | १९३ 


| | फिरशिबसनशंकरग्रउभाखा | नाथागरासवर्यतिअरुणाखा॥ | 


युग सतद्वता 2३त दिखाहों । नरासारास आशयकहिमाहीं ॥ 


असर्काह शिव से अल्तर्दाना | सब लोशन सचि अचर साचा॥ _ 


शक्ति उपासक तहं बह आये । शरु घर कमर्लाह शीशनदाये ॥ | 


प्या कडा sy 4 
TE z TS 


ES ES E i cs T oe eee 5 
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१९७ UZARJA Wo | y 

Slo yama zuia Al प्रणावशंत बघ जान | 
र्त स्याद्रा कीजानह कलाकछश जा 

QU azar VET की SAAT जग सा हि | 

STAAR ते हम रिय कोडउणायऽथबारइ UV 

रुद्हिअति (AAU कासी सबघ्रकाशअणिंरास।. 

जी स्वाधीन सुझहलभा तोहइकारशा सा AIAN 


जण Hed शंकर प्रिय जानी MAT सदा हस उसा भवानी | 


यातत चर तास fagan बरड । GI प्रदा सेवा अनु सरह ॥ 
. SRA सत्यनचनहमकहई। याष हसारासखाएन गहह ॥ 
ब्रह्मज्ञान faq qi न हाई । कहें बेद TART दल शोई॥ 
जाहकरँआ। ब्शोछत॒मजाना। UST ATT घर बेद बखाचा॥ 
ब्रह्म जीव बिचवा ह ABI । इव्त भाव aT सब जेदा॥ 
सोई तुस करियल्न विचारो gia न और भांति aidi 
विद्या रूप देवि तुस भाषी । Size हो मनकसअसिलायी॥ 


भजन तासुसन नसेल करही | झडलो agen अनुसस्डी ॥ 


तहिते Mane तिलक बिदाई । घाद fee सब दार बहाई॥ 
Teale भावह सन सा (क age संशय बाहों l 


glaas वचन Teele nea सत ger से भरी॥ 


शिव सेवक tama बानी | पंच देख uar रात सागी॥ 


संध्या खान कारन सब्र लागे | एक भाव रुचि सन agt 


Slo एंनि लश्सी के भक्ष बहु आय परस गुरु पास । 
बिनयप्रसाणासह्तातन निज्मतकियो प्रकाश ॥ 


न... 


Se 


सब फलदायक सबकी साहा | | | 


अक्थनीय महिसाअतिभारी | त्रह्मादिकाजननी gaat! | 
ताइभजत जे तन मन करही । dana साला उर घरही । | . 
युगशुज maata जे घरहीं । कं झर्सातलक्र भालमहंकरहीं।' | 
AGIA दस उर जिनके। करतल पुरक्तिबिराजे तिवक | 


* अंश 1 कसलाच 
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शहुरदिश्विजय भा० | १९५ 


आपुह ताइ भजन UIR | ate चाह जो ARAR N 
CHAT अहतवचनतुस्हारा | GAT तत्व उपदेश इसारा ॥ 
20 Gils कर्ता Ace | कोडउर्नाइँसनहलिलावनमेरो॥ 
| aeia अरु शक्त आजपा ।सत्य ata आनंद eeu 
| आतम तत्व रूप काह गावा । बहुप्रकार शुतिगणादशोवा ॥ 
| ताप Weta प्रकृति aes giia artea 
We बरह्म ध्यार्वाह भय त्याशी । करतलबुक्िताहिबिनमांगी a 


(शिष्य भाव कार आंगीकारा | राहत भवे सबञञतिआचारा ॥ 
शारद भक्त तहां ATANI | पस्तकाॉतलक चिह॒तनछाये ॥ 
Slo कार YNTE बोले GAM वेद ey जग जान । 

हिले शारद Ra? सब जग परस निदान ॥ 
णारद बह्या दिक तन घारी छज् हर सोई रखवारी ॥ 
quka बण राहत eet) भजन योगशोइशक्तिअनपा N 
बहञ्चति झस्सत सस Aa शहा | ग्रहणा करो galaa संदेहा ॥ 
तब बोले शांकर शुखदाई। वेद वित्यता कहं इनि पाई ॥ 
Sig क TAG घेर सब जावे | eRe श्रात्त तक दखाये ॥ 
TG TEN सो TVA न होरे | न्याय प्रकट जाना सबको ॥ 
रहे शारदा विधि ga साहीं। नित्य बह चतरानच नाहीं ॥ 
सन बागा रहित GSA | NAAT VAT अभिरासा i 
तेहि जाने बिन सुक्त न होई । कह्योर्शातओरपंथन हिंकोई ॥ 
UTE Wed परायणा होह। त्याग करोनिजहदयबिसोह।॥ 

ajo आनंद घन के Rina छुहो gia खरूप। 
gia प्रभशके शिष्य तार्जानिजहठडुखरूप ॥ 

| बासाचार WAN आये। संबहुन गुरु का साथ नवाये ॥ 
| ज्ञान रूप जानो तुम नाहीं। ठथा वेज धारो जग साहों ॥ 
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चिह्न ails अद्दय मत गहह । giaa तस तिशिचितरहह |. 


| बंडया एव सरस जो ज्ञाना | अस अह त ज्ञान सन साना ॥ 


à 
FRENDS SNS EB 1 ESETERE EEEN 
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१९६ शुकशदश्विज्ञय भा० I 

gien ARESTATA साहिसाकीउजगर्जानिनणवा ॥ 
रचे इरे ब्रह्माशड करोरी। आहाबनश्शह्‌ शॉक्तनथोरी॥ 
ताहचरणाजे हिजे हिरातिसांनी | तिनके ATT MARTA ॥ 
जो अव्यक्त TAR कहावा। जो हकारदृष्वादिकयधागावा | 
agaaa Ra aa tataan | तिन्हेंन ।बाधानबेधदुखदाई॥ 


तेहि कारणातमसकलाविहाईे | विद्या भजन करहु सनलाई॥ 


इत्यादिक बाणी जब RAK 1 तब झी शंकर उत्तर दयऊ॥ 
दों० RAN GA कहत हा रो आतम न कहाय | 
जआतम ते वर्या्तरिक्त को यात aaa दर्णाय॥ 
शतिहिप्रक्ृतबहुरूपबखानी । तेहिते परे पुरुष कहज्ञानो॥ 
TS ससा प्रश जाननल्‍्योगा | जाहि घुदुझभञहिताजश्षोगा॥ 
gu पान आदिकतुमकीन्हा | भखर HA धर्म तजि दीन्हा॥ 
yaala कीन्हो पाद प्रहारा | हारको हमनजायक्योंगारा॥ 
WM AAT सागर छत पाता | दुसहंजाय थोइकरो GITAT 


प्रार्यापूचत्त सड AG ATE श्रद्ध wa fea घस बिहाई॥ 


यहस (नणरुपदातनरा हिलील्हे | प्रा्यापचत्तयथाविधिकीन्हे॥ 


साधू रत्ति गोह शुरुपहँआये | सत अहेत निरत हर्वाये॥ | 


पंच देब UST सन लाई। शिष्य भवे संदेह fagl 
ato यहि विधिशात्ताउपासकच नाथनिरुत्तर की 

अस संतु बहु शुक्तासों जनाहत प्र क्रि दीन्ह॥ 

तुला भवानी तीरक्ी कधा कही में गाय। 

रामेशवर के निकर को चरित कहाँ सन लाय । 


रामेशवर दर्शन जब पाये। शिष्य साहित = ॥ | 
रासचंद्र थापित शिवलिंगा । दर्शन होत करे wa भंगा॥ | 


_ कामेश्‍वरि बाय दिशि राजे । इन नीलर्माणा सकुटबिराजे॥ | ` 


शीशंकर गंगा जल पावन | बिल्वपत्र अरूकसलस॒हाबत् | | 
जत सभव फल फल सहाये। प्रस रस फुल सुहाथे। प्रस साहितहर शीश चढ़ाएं ! चढाये ॥ | 


* लाहितादि 
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| ग़डुरदिग्यजय भा० | १६७ ` 
| घुगल सास तहँक्रीन्हनबासा। शस आगससब और प्रकासा ॥ 
| गद्य द्रोह Wade आये | हो भजलिंग चिह्न बिछाये ॥ 
| शलचिह्न अंकित बर भाला। रोद२ नामओति वेयकराला ॥ 
| माथे लिंग चिह्न छबिछावा। AA उसरू अंक सुहाबा॥ 
उग्र ३ RJA ते जरा साहीं Sae Tag स॒नोमोहिंपाही॥ 
उर्‌ बरिशलशिर्रलंगबिराजा | कहेपाशापात ५केअबसाजा ॥ 
| भाल हृदय भञनानिघ॒हाय। तत्त बिशल अंक छनि पाये ॥ 
| पांच भेद पशपति सत्त घारी । करप्रणासयरहागराउचारी ॥ 
` शभ fae गाहिळे सब aig | सेबनीय शिव agasan ॥ 
| कृष्णा पीत au रद्र सहेशा। विरूपाक्ष ग्रतिगणा उपदेशा ॥ 
| सक बार देवन प्रात शंकर। आए कियो उपदेशडजागर ॥ 
|. दोऽ wile खंत अरु सध्य सह ठीकदेह मचसाह्‌ । 

| alte छाडि हे देवबर जदीएवर कोउनाह॥ `. 
| तेहिकारणाशिवहे जगकर्ता। भर्ता ससय पाय dzat 
| aga नारायण शङ्कर | GUAT Wee नासशन सुन्दर tl 
ष्टि काल घाता सोइगायो । पालन समय रमेश कहायो॥ 
| सब दुख तथा स्र संहारा। किय अयो इर नास उदारा ॥ 
| कृष्णावचनत खनि एरसअनपा । रुद्र सध्य URL सस रूपा ॥ 
| gatarata शिव पुलिभाषा। इमसनस्ुनहुसहितग्रभिलाषा॥ 
| में असर कर्ता सब केरा। विजिइईरिसमकृतलोक घनरा॥ _ | 
| सबकर कारणा परुबएराना | इच्छा शक्ति सोरिबलवाना ॥ « 
| gaaf महत्तत्व उपजावे । सोपान सतरज तस ATA | 
| र्यार हरुद्र प्रकर हमकीन्हे । यया अनुरूप काज तिनदीन्दे 
 राजससर्जन विधि अनुसरहों सत प्रधान 
RAAT से तस AM घारी | सकलया 
श्रो ह 


ae 
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१७७ पह्शदिग्यिज्ञय भा ० | 


प्रलय काल सो महं लयहोई। Vt WAT ASAT न कोश | | 
शिव एजा जे तन सन करही | पंचाक्षरी जाप WJA | 


` ate रहति Gare ga कर्शाह उदा ससऽ्याथ। 
ते नर घावन ate के भागी परत GATA Y 


sta दुर्वासा ata शिव बाची | हरकीर्भाक्नपरस रतिसानी॥ | 


शंकर WAR ANT । सेबा योग छणाल RANT 
सविता दिक गृह AIA atte जगतर्भा वर्तानजभाजा॥ 
WI प्रकाश सानं सब होड | लोइवयञोरसावनहंकोई॥ 
जग वारणा (शब बेदबखाना।कोउकमाहंकारणायहिंचाना॥ 
कमे कह्यो जड jaa साहों। ईश बिना पालघर सो नाहीं ॥ 
तोह कारणा सब देव fears । शिव णद सेवे Tae बनाई॥ 
सान अस वचन शंभ तब बोले। तास पक्ष घारिडार असोल॥ 


थधिरतयणालन शिवसबकरहीं | प्रह्माविकस्यरूप सोइघरहीं॥ | 


सम GAM arte हसगयणा | Bal जो हे ganang gaT 
तन्न tae धारण नहिं करह | यह aa ad परिहरह॥ 
सक्ूरु देव सय tay शरीरा | योन arg ara ala थीरां॥ 
ao पर नख सों ले शिखा ला देवणितर कर वास । 
._ खेत tile इज देइ महे ते सब पाय निवास 
1०. ब्रह्मा hall aaa ENR प्रति यह aaa 
` वेदहु दीन जनाय सोतुस सो ania करें॥ 
विप्र देह Seq बिराजें। ag aa तुरताह सब wal 


शाप देइ छर ste पशई। तब शो दिप्र पतित हु. जाई॥ | 
aq tag बिन व्या बनावे । ज्ञो हिज Rag हटि E| iali | 
हरत सचल कर घुख्नाना। अथवा सबिता aqaa | 
नदत सेद उपासन बेद । Tae च भव संभव सब्र खेदा॥ | 
matan नहिं ब॒ुक्तिबखानी । ब्रह्म निए गुरुबरिननिज्ञादी॥ | 


सकल हदय बासी दुर्दशा | सन बाणीकर होय न पर्ण! 


` r . 
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इूररदिग्विजय भा० 1... १६९ 


| निज GSI Val जहिजाना। ह्य शोक ST तजे सयाना॥ 


दो० वेर usa पाठत मिल नाह Wilda JA aq | 
बह Ya पान जान agi बाव Walaa Bag | 
सन AA सों जब RUT होई | ग्रावडि आप फरे तत्र सोड ॥ 
संब हेहय बिन देह निवाला | नवर AANA होय न नासा ॥ 
ग्र आतमविश रूप विचारी | तीरन आब लोळ दुखभारी ॥ 


सकल STA जो BA ससाना | घार VS जब लोग छजाना ॥ 
| हत्तिह देव ज्ञान बिन थे हैं । भवदुख*की बिनणर्सा ह सिर हें॥ 


कारणा पर विद्या NER । शुरू बर झपा सोह सब रह 
AFU अभद रूप कर पाना | दच्च होहु निज ताज अज्ञाना Ui 


| रहा सक्र Taa में गुणा यासा । ओह बितर बीर आह नासा ॥ 


लिंग चिह्न घर सध्य प्रथांना । UUA AAA ALAINI 


। शुरू aU कसल झुनीयहबानी । यतिनयनिषशसुघारघवानी N 


सा प्रसन्न सन आंत NJUN Ate lafa Ag नावनलागा 
Toyu गही में नाथ सवआाशी faa saa तनु । 
में सब भांति gaa वेद गिरा ala नाथ gai 
हो जा tag शिव रूप नड भयो सब भेद सस । | 
तुस कस परमः अनप aga के भजन के॥ oo | 


| तुम प्रश aaga दाता। शिवतेअविकाबषवकषे वाता) . : 


। Es से ब्रह्मा यहभाया। जिसिग्राझढयतन अभिलाया ॥ 
| Weg तथायह मरूखकोन्हा | ट्थालापतुम्हरोसनिलीन्हा ॥ तघायह ARIES! | रथालाप्रतुम्हरोसनिलीन्हा ॥ 


SS. 


` | अस्तातकरिवरणोरकलीव्हा।नजकलरेणशजनर्नासस्वदीच्हा॥ 


ओर शव बोले कार Tari प्रकह करें जनु आपनदाया ॥ 
| को तुस कपट बेब घरि आये | साया मय निजवचनसचाये॥ | 
| प्च कियो यह शुभमत घारी | खनहु सत्ययह गिरा हसरी ॥ 


Usa सत्त घर सर्बाह कराई | सुख पायो संदेह जिहाई ॥ 


विष्णाभक्त डिज बर ते पावन। तेहिसेशिवजनपरसधुहावन ॥ | 
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२७० WHAT भा० | E 
safa यति प्राणा मतः एहा । शिवसभर्ताहे कोर्डाबनसंदेहा॥ | 
एयासाजास UTA AAA | तथा तास साहेएवरि नासा] | | 
तास झंश Meroe सवारी । शंभ अंश हरिविधिबरदानी॥ | | 
शिवरहस्यमहँ शवजगका रन । यांतवरकड वह रिचतुरानन | | 
रुद्र चिह्न जे घारशा करही । शव स्वरूप हू त भव त्तरहों॥ | 
शुरू दाराशस सादरा पाना । ब्रह्म घात स्तेयं# बिघाना॥ | . 
इन पापिन को संगति ATS | पंच सहा पातक अनु सरई॥ | . 
जो Tata नित झंरा लगावे । तथा MER की शयन बनावे॥ |. 
सहादेव ध्यावे सन बाशी। सकल पाप सों छूर्टाहप्राणी॥ | 

दो० अति शय एएय सहाय जब शंभ भाक्ता तनहोथ। | 

शो पशुपति az Gas! पातक रहे न कोय॥ | 
शिवगीतामहँ शवक हिराखा | नहिं जाना हसरी ग्रहभाखा॥ | 
रुद्राभरणा सहातम गायो। शिव दीक्षा प्रभाव दर्शायो॥ |. 
सहसनास शिवकोअशिरासा। जह को वेदसार शभनासा॥ | 
so योहवितिसहजजणे हरनासा | सो शिव रूपपार्वा शवधासा॥ | 
स्स्सारक सहिसाबहगाई | एकबदनकेहिबिधिकहिजार॥ | 
AS अतत्त तबुकी गतिहोई।शतिनिजमुखबरशणयोएनिसोर॥ | 
दुनि बर कह्यो च पावकतापा । Tha गायो नाशक संतापा॥ | 
 छच्छारिक चंद्रायणा रूपा। यति वरण्योतपपरशग्रनपा॥ | 
oa चिह्न बहु वचन विरोधा। हससनसुनहुत्या गिवुसकोध 
` aagal दोय विशेखा । aly नारद प्राया तुसदेख 
 लिंगचकरर्चिद्वितलसिदिजवरसज्जाहिंग्रयवादेखाहिंदिनकर! 
a चिद् युत पतितकहावां। तेहिसन amaa बताव 
[दयो ज्ञोदाना। भस्मा22हुतससट॒थाबश्बा 
' ज्ञाना | चिह्लेत सो. पतितत बखा 
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प दीन्ह कार क्रीधभवानी । होय तुम्हारि धमकी हानी ॥ 
वेद बाहसुर तुम कॉलिमाहों | तंब छांड़ि रुचि ट्सरिनाहीं ॥ 
ज्ञान कर्म पथ बाहर हूं हो। काम क्रोध के बण ह्व जेहो॥ 
died चिह्न कबहुंनाहिंधरिये । वेदबिहित सारगअनुसरिये ॥ 

दो० मन बाणी गोचर नहीं सत चित्त आनंद रूप । 
अधितीय विभू बह्म है जो सब भांति अनप॥ 
शी शिव तासु ब्रह्म अवतारा । शंभुभजनयुत्तिविविधप्रकारा॥ 
कहो न हमतेहिखंडनकरहों | भस्म सदा माथे हस घरहों ॥. 


तन्न चिह्न faa तुम्हारा । यहसनिर्पानितिनवचनउचारा॥ 


TAI UGTA तिदुखदीन्हा | इन्द्रादिक न पराजयकोन्हा ॥ 
तव देवन रचि कीन्हविधाना | विष्णाअर्नाहसकरमयबाना॥ 
पावक आदिसर्ध्याचशिनाथा | अन्तकाल समकमलानाथा॥ 
बहुरि परस्पर कीन्ह विचारा। को समरथ यह घार निहार ॥ 
महादेव सस यह जग माहीं | विजय Ulm घर टसर चाहीं॥ 


शिव सनपुनिबहुविनयश्चचाई । महादेव बोले EATEN 


लाभ कहा सोहं है सरराया। कहहु बहुरि में करव उपाया 
ब्रह्मादिक हम सब पशु रूपा। तुमपशु्तिसमस्वासिअनपा॥ 
आप्त कइसबझरञ्जीकतभयङ। तन शंकरपनु कर मह॑ AAR lI 
तब विप्रासुर को प्रभू मारा निज्ञपुनीतयशर्साइविस्तारा॥ 


विना Bem सेवक घर भावा । तरे न भव करि कोटि उपावा॥ 


डाचत चिह्न घारगा तेहि हेत्‌। हम सब सेवक TY ठवकेत्‌ ॥ 
सुनि मुनिवर बोले मुसुकाई। अहो मोह जनता जडताई ॥ 
सान हीन यह बचन तुस्हारा। देवनकबहुं चिह्न ate घारा॥ 


El हो तो यहु बचन प्रभावा । आवत्या तमह चिहृविधाना ॥. 


केवल्य़ादि अती जो भाया । सुनियेताहिसाइतअभिलाया॥ 
ग्रद्धा तथा भक्ति पात ध्याना। ब्रेह्मलाभे का यतन चखाना ॥ 
शल लिंग धारणा नाहि भाया । टघाकरहु TENA यहिमेंऑभिलाया॥ 


` Rg 
~ समह ॥ 
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३०३ स्वि ०1 
So ज्ञान बिना कोड पंथ नाहि atm हेतु जाति गाव । 
gaga की जाहि साचि Alea और उपाव ॥ 
देहे. दाह निंदा बहु गाई। कह लां तुस SIRRI seg h 
राज चिह्न ससः दुस जी घरह । क्यों Mats न घारणा करर | 
लोह राचत शलादि बनाई। सरहुजोतुमको हठ झिकाई | 
तेहि Al फल बहु भार विहाई। हू हे नहँ कळु तब सुखदाई॥ 
UIT ARAM .शंक्रर BIT | क्यो ज करो तुस अंगीकारा॥ 
तेहि ते matala "बहाई । बॉदिफ एस HIT मन साई॥ 
फल अआधिलायर्नानेजसवधरह। इश चरणा तेहि WEN करऱ॥ 
सन्‌ सहं एक भाव नित राखी । ज्ञान ETAn RANAN 
Gla अस वचतसकलअनुरागे। aly दंडवत Tae सब त्यागे॥ 
शिव्य लये निज कुटंब समेता। yea सत महे तत्पर चेता॥ 
तेसेहि ANE जे तहं आये। एक भाव ale wa eats 
ठावे अनत शयन सह ATS | त्व दरश कर सनि हर्याई॥ 
तीनं सास तह कोन निवासा । {वप्या भक्त आये प्रभ पासा॥ 
दार Waa १ अरु भारावत्त २ तीज भक्त ३ उदार | 
MARZ वष्णाव५ तथा Saas याचार ॥ 


विष्णुभक्त alsa शरू देखी | var तिन कर खसे विशयी॥ 


WHAM बोल शिरदाई i बासुदेव सेवे सत ml 


सव अबतार धर प्रभ सोई। जहि की माइसाञाननकोई॥ | 
छ प्रसन्न ale इमरी सेवा । निज सुलोक सुख देहे देवा ॥ 
हस अर्त सेवरहिं सन बानी । मुनिक्तोडिस्य पंथर्रातमानी ॥ | 


Sal पृनि युगल EET | शक कर्स पति ara = h 
इमाह सुनावहु आपन ज्ञाता । विष्शाशसं तबकहे झुंजाना॥ 
शस असंत पर धारणा प्रधारे | भये सकळ कर्सन ते EAT 


Aag जिन हणा नहिंडोला | तास चरणाहम गाहेञसोला॥ | 


न अचरज को बानी । बोल शी शंकर विज्ञांनी ॥ 
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| 
| HUAI Urs | Jos 
जन्सम कालहे GE संताना । कर्म भयेषिजञ वेद बखाना i 
सन्ध्या दिकजोनित बहिकरहीं। प्रत्यवाय साधे पर घरही 
कस त्याग जो चर पशु करहीं। लय veda नेरकने परही॥ 
सा० ब्रह्म भाव को हानि यह प्रकार कळु दिन रहे। 
| var निज उर आवि कर्म तजे mae agen 
| विष्णु शर्स ata कहे सभीती। पीढ़ी सात हसारी बीती॥ 
| MSA YTA कस कळु बरळ | तबशरुवर सक्रोधयसकहे ऊ!! 
दार जाहिशंटपरसअश्तागा। यहिविधिजजशकरतेहित्यासा ॥ 
निजगशांसहत्तों हिकीन्हम्ररामा | क्षमहुताश्रप्रभुक्रुणायामा॥ 
MAA. शरणारात आयो | 1बघिचतष्रार्वाश्‍चतकरायो Y 
विष्णाग्रासग्रा दिक डिञरंरदा । कर्म एरायशार्साहत गनंरा | 
| परनिश़रूसनथहांवनतीकीन्ही । हर्माहँनायडिजव्ररतारीन्ही॥ 
| ater उपाय कहो अबनारथा। हसकोसवबिधिकरहुसनाथा॥- 
पंच देव gaa FT करह। कर्म बह्म अर्पणा MAE ॥ 
 यहिविधिसरानर्म लजबहू हे ।.तबहीं सेर इषि fate जेहे॥। 
करत विचारअवोध विनाशा। करिडेसर्बाब घिन्नानप्रकाणशा॥ 
| लिंग देह dea हू जेहे।अन पाविती सशक्त तब पहे॥ 
घुनिउप्दशचरणार्गाहलीन्हा।जिजगणासहितगवनणहकीन्हा। 
पंच. देव uaig सन बावी ।जोविंधिशीशुरुओआपबसानी त 
दो० FAUT ऋस ताख गणा तब आयो शरू was 
करि प्रणाम गरू HAI तिजसतकेरप्रक्षाशा ॥ i 
स्पृति रीति क्रमं इस करहों | बह्मा्एयाक्ो बिथिअंतुसरहो शा js 
| eee गुरु कह्यो खंतो.ससदानो॥ पंच देव पज रेति ATU ia 
| यहिप्रकार मनशुद GRIT ॥ह हे बहार ज्ञानअपिकारा 
| भेदः बासता हूं हों हरी । आतम ज्ञान तर्वाह uin 
Wings संबंध बिहेहो । तबतस सकल मुक्त हजहो॥ 
| Wala aa स्थिर हे गयऊ | बार बार गुरु Ws TTT ॥ 


= See ee क 
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५०४ पाडुररादिस्विजय भा ० | 3 
तब भागवत केर गणा आवा । करिप्रणास निजसतरर्णावा | 
gaa देव तीरथ फल जोई | हार अस्त्ति पावे नर सोई ॥ 
हरिंकीर्तननिशिबासरकरहीं | शंख चक्र चिह्न नहसघरहीं॥ 
पाहिरें उर तुलसी की माला । ऊर्ध्वएंड निजभालबिशाला॥ 
रहें सदा ये नेम संभारे। जानहु कर तल घुक्तिहमारे॥ 
दो० Bla बाणी शंकर कहो नहिं अस कहो सजान। 
aafaa flea सदा बरणों बेद पुरान॥ 
हार सर्रातं जरा चाररप्रकारा। प्रथसपरा सो व्योसाकारा॥ 
सनबांणी जह लो नहिं जाई।शक विराट खूप दर्शाई॥ 
इनकर्रचह्दघरोनिजयाता। नख॑शिखलोंतब ऑतसुखदाता॥ 
AAMAS तोसर खूपा। AMA’ शालग्राम स्वरूपा॥ 


आय समय मत्स्यादि बनाई। करहु चिह्न निज अंग तपाई | 
अधवा सर्ति साल बनाई। uted निज उर कंद सुहाई॥ | 


` वेष्णाव भाव लाभ तब होई । जो लोगन कह दुर्लभ सोई॥ 

जो तुस चिह्न प्रोतिअनुसरहू । लोह चक्र्हारसस कन घरह। 
दो० Sled यह WAS मत्त करहु कर्मानष्कास | 
फल हरिको आपणा करो सन पावे विश्यास ॥ 


ब्रह्म tae शरणागत्त जाई | निज स्वरूप अनुभवसतिपाई ॥ 
42 कमं बंधन g sal) atalgani | 
सान उपदेश कर्हाह Tals । बडे भाग तब दरश arate! 
इवहु नाथ अबकरहुकतारथ | तब शिवकडे 2 tg 
Raik hanaga aaaea ` 


शाह in anan कहनलगो का रि नमो नरा यंग 


| शंख चक्र सर कर सेवकाई । Ret विष्णालोक gaal 
. चिह्न ग्रहणाको नाथ प्रभाता । वर्णात जहँ ag विपुलपुराना। | 
` कंढ रंश तुलसी की माला । शंखचक्र भुजाविह्नविशाला | | 
| ug साध We att बिष्णा भक्तजर aaan l ] 
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VERRAAI भा? | २०५ 
ग्रति बिरुद ऐसा जन HV" । तब बोले यति हमंसनाहह ॥ 
बिन तनत्ताप सिलतसोना हीं | यरुकह्यो यहलअर्थ थ तिसा हीं ॥ 
हच्छा दिकतपर्थाततमहँगा ये। | अथवा तपतेध्यान लखायो.॥ | 
agaa सन मुक्ति बताई । बोध हेत वित्त करे उपाई॥ 
चिह्मपर नहिं कह हिं पराना | तुसर्मारतासलोकचहोजाना॥ 
सनोराज यह gar तुम्हारों। Wea छिजवर देव संवारो॥ 
aag यह चिंतन करह। भद भाव सनसों पार Sz ॥ 
गये wz है यह शिव रूपा। शिवगीता यह अर्थ अतपा ॥ 
कह्मोत्ताहित॒ससनहुसजाना | जो णिबो स्मिनिषचयकरिजाना॥ 
सोशिव रूप न कछु संदेहा। यहर्छान यरूपद भयोसनेहा॥ 

alo ह तभाव अब त्तजाहम असर्काह कियो प्रणाम । 

मुक्ति होय तब वर दियो Wawa वर सखधास ॥ 
स्यात के घर्म सदा रुचिसानी। पंच देव एजा भलि जानी ॥ 
ब्रक्मज्ञानराचर्आधक प्रका | कियेतथा निजदेश निबासी ॥ 
पंच रात्र मत घर तब आवा | आपन बहु उत्कर्य सनावा ॥ 
TATA स्थापन सला | ससमआगस#नाशकसबणशला॥ 
सुनी तास यरहार्वाध जबबानी | बोले शी शंकर विज्ञानी ॥ 
agai वेद विरुद्ध न होई 1 आगमंसत रहिये साठसोई ॥ 
तहं गायत्री त्याग कराई | विष्णामंत्र महिसा aamin 
Taal सन्त्र शतबस मनमाहीं । वेदजर्नानःब्रिर्नाइज्ञवरनाइी॥ 


भखर भाव हानि तब भयऊ। यहर्सानतिनशंकरप्रतिकहेऊ॥ 


lay भाव सहँ मम न संनेहा। fa भक्त में बिन संदेहा ॥ 
E तुस MS न बोलन योगा। aS सानह वेदनियोगा ॥ 


तब माधव BATA अ्रसकहेऊ । ससआरास प्रमारार्नाहरहेऊ॥ 
| तत्त चिह्न महिमा तंव गाई । दिष्णालोकप्रदर्शातसुखरदाईजा 
| तेब शंकर यह वचन सनावा। माधव सुनहु हमारसिखाबा॥ 


D2 


| आरम aed वेद प्रतिकूला। कबहुनतेहिज्ानहुअनुकूला#॥ | 


% 
तेच { गायचो 
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aatated निज खस सहावा । करहु वित्तपावनशुतिगावा॥ 
लॉहिहोबहुरिज्ञानअधिकारा-। ज्ञान पाय तरिही संसारा | | 
सकल जीव रत" आतस A | आतस सहँ सव जीवन पेखे ॥ 
तबहीं ब्रह्म मिले न संरेहा। वेदर्शशरनकों संसत wary 
died तुस सब tae बिहाई। ब्रह्म निता age घहारे॥ 
दो० साधव खान निजग्रामङ्लसर्वाहसिजावचदीच्ह। - 
i शीणरु-परसप्रसाद ते श्रुति साशग तिन rs |: 
AMT सत घर तव आवा | व्यासदास TAA नामबतावा ॥ 
qaar ब्रह्मा किन WAT सोर Wa नहिं हटे इटावा ॥ 
नारायणा पर देव एुहायो। परसधार्मातनकरञुतिमायो 
नारायणा सब जर उप जावे । तिनके भजे शुक्ति चर पावे ॥ 
TEAT लक्षणा यह ARATI RESUS बर भाल.सनोहर | 
शंखं चक्र संज, सध्य सहाये | देखासस सत में anti 
नारायणा जग कारणा मानह | पंर्सथासएनितासनखानहुओं 
कराइववादनहस यहिसाहों । ज्ञान विवार्सिलिदेसोनाही ॥ | 
Tay भक्त जो तब उर आई । कार स्वकर्सर्हारअर्पहुजाई॥' 
कंवहुन aada लाही t ग्रहिमेंशतिप्रसा गाको इन हीं।॥| 
aia बोलाप्रभु सतथुगमाहीं। दत्ताय सस सा कोउनाही 
तिन मुद्रासबधारंगाकीन्हीं | सानहुंहमसब कहाँ सिंखदोन्ही ॥ | 
शंखचक Sta बिघिताना । कह हतचा प्रससक्रलएराना॥ | 
हरि अवतार सिंद सुनिरोबा। सुद्राघस्केहिं eiaa | 2 
हॅसनहिं सुनो क्रहेनहिंकोऊ। eaten AA 
tatag नाहि कहहिं पुराना: केबल यह. तुस्हा 
भुव ER राजराजा 1: 
द्रपदसता ब्रज के न 


| 
| 
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AERAN भा० | Ror 


जो एनि अंक हेत हठं करह। कहें जहां ag ad तमधरह॥ 
दा० रालकपोल सुज्ञ पछ ae करस न्द्ियएननि sta) | 


| सकलटोरसह fagat फिरियेट्यस ससान ॥ 
पशु रभ AAA सरवचाहा | Wa वर्न अंतर काहा ॥ 
इनि यरु बचन कहत gail दियो आपु अज्ञान नशाई॥ 
तव सेवक अंकित चाहीं । उपजे यथा ज्ञान उर माहीं ॥ . 
| हा उपाय मोह Sz सिखाडे | असरका feadag y 
हस बोले तबशंभुसुज्ञाना । यहिप्रक्तारकरु जित्तप्रततिध्याता॥ 
में re ब्रह्म न हों संसारी | तत्वं पर कर अर्थ विचारी ॥ 
जो न विचार बने वहिभांती | ु्वसोइवचनक्रहोदिनराती ॥ 
ale अभ्यास इन्दर ARI । अनुभव पाय युक्त हे जेहे ॥ 
भह रूप में नाथ HAT । मोर जन्मअवभयों यथारथ॥ 
पानिपुनि शसंचरणानशिरनाई। सिजगया सहित गयोहयाई ॥ 
ma हीन बेण्याव पुलि आयो। नासतीथंप्रभुकहंशिरनायो ॥ 
| कहनलगो निजसत शुरुपाही | शेयहुसन कंपितयहनाहीं ॥ | 
सर्व विष्णुमय जग झुतिगावा । तेहिते हमें न कर्म घुहाचा॥ | Y 
शोएरुनिजसेबक हितक्रारी | ₹ Raa Raan gaT 
यह बितती हसरी Gta Wz) । मस सेवकाहि अपन पद नेहा 
सुलिभ्गवानतथा विधिकरहों | तेहिततहसशवसो.नहिंडरही ॥ 
(Maga tat जर साहीं। संमसत्त सम प्रम ट्सरनाही ॥ 
पुसट ग्रहणा करो सन लाई gaa पेहो सक्ति सहार ॥ 


po 5 


| दोर सत्य कहा तुम अपन सत कर्म खख पद पाय। a- i 
ख | तुम हव राये सहजहि बिना उपाय . . ye 
उभयः घम्‌. सारण जगसाहीं | क्ररहिंकसंफलरूचिमननाही ॥ . i} 


| ऐझससएंणा विशिसतकरहों । ते जन ज्ञान Ua अनुसरदों ॥ 
| ऐलाहितःसंदा at feat कर्म पंथ ज्ञानहु सो घर्म वो 
भिसे सच तजि वेद नियोगा। तस सब सये दंडके योगा ॥ ` 


प्त 
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२७३ 'शझरदिग्विज्यय भा ० | 
. ऐवष्णा भक्त केसेहु तस नाहीं घरें न तो न चिह्न तवमाहीं ॥ 


~ 


हरिबाणी तुस हमहनसुनङू | पुलिनिजसतकोभ्रसर्पारहरइ॥ 
ga शबुसस,बुविकारभजहो | aae निजकतरहुंनतजहीं ॥ 
वियमजानिका हु हिर्चा हर शारों। पर्राइंसा में नहिं WIT | 
सन TRA ममता सद त्यागी । जानहु विष्णाभक्तवडभांगी॥ 


. शांति स्मृति दुइ आज्ञा भेरी । तेडिउल्लंघहिजों मत भोरी॥ 


सस आज्ञा भज्ञी मस दोही । सोन भक्ततेहिकोसतिमोही॥ 


6 ~ ` ४ ; 
“Su बंचक सम भक्त कहाई | सोनर पर नरक सह जाई।॥ 


. दो० इत्यादिक बहु वचन सों कर्म त्याग शुभ TR | 

faa निज कर्म हिंकरें नित यह गायोञातमाहि॥ 
संध्या तीनि siai जोरे। तीनिक्षष्छूकियोपावनहोर॥ 
वबधिसंस्यासकरेर्ताह जोलो । कर्र हके नर्जारनप्रतितोलो॥ 
तीर नाम सुनी यह बानी। करिप्रणास प्रभुओंज्ञासानी | 
aRt इर ब्रतघारी | निप्झाति#्कार्राडजभावसभारी। 
वेदिक कमें लिए सब भयऊ | AAT घाम प्रभू गयऊ | 
स्कंद घारसरि कार असताना | सन्सुखपज्ञ साइत विधाना। 
` बसन कयाय अंग अतिराजा | हाथकमंडलु दिव्यविराजा। 


भस्म सहित निर्मल वपुघारी । शुरू वर ate यथा पुरारी। 
नांना देश वास हिज आये । प्रभूहि देखि ये वचनसुनाये। | 
इससब दजस्वक्रसेनितकरहीं । सनु वर्णित सब aata l 


agma सेवक सन बाती। तेहि समकोउनदेवमनजानी॥ 


` दाढ़ी / ओर कमंडलु घरही । चतुरानन एजा BATT! | 
[यतिलयपालरसोनितकरहों। लीला साइत F | 


-agata महिमा त्तासबखानी | सुनहुविनययद्यपितुमज्ञा 


सकलज्ञीवप्रकरहिंजगमाहीं | प्रलयक्तालबिधिनाहिंसमार | 


विर्चाहें ain सबकोनिर्वाचा । देतलोकनिजकर्राहजोश्यो: | 
_सा० ब्रह्म लोक पर घास ब्रह्मा बह्मन ओर कोड |_| 


५ प्रायश्चित्त 
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| ugaang भा० | २०९ 
| | aR अभेद को कास क्यों शेसी तस हठ करो॥ : 
। | गभ कझ्यो सुनिये सो हिंपाहीं | सो तस गती सनी घों नाहीं ॥ 
। | ब्रह्मा दिक जेहिसन उपजाहों। तास ज्ञान विनभेबर्शातनाही ir 
| | तेहितेशतिशिर्यवणाबिधाना। कियेयथाबिसिषदं निर्वाना ॥ 
। | चतुरानन सहलय तुम नानी । सोसर्यात सस state ज्ञानी ॥ 

सोइ उठ्जोहिर्बिाधिपलिप्रातनी | [तसिनहोहजन्मादिकहानी॥ 

शुरू बर बचन सनत sais | भर्ये शिष्य सब चिल्ल बहाई y 

Wan भक्त तहां पान We. गिञमतर्याहिचिचिदीनसचाई॥ 

अग्नि सहातस TEMA | तास्‌ भजन agaa पाये ॥ 

दो० SAT खख Teed सहं शुभगति देहि छुज्ञान। 
तोइते पावक हस सर ale सम देव च ग्रान || 

dg तास सेवा नित करह्‌ | विजहितजानिवचनअनुसरड ॥ 
| सनि शंकराचाड्ये भगवाना | बचन गँभीर पयोद झसाना ॥ 
 कह्योखनह दिज्ञमससप्ुका यो । देवं भाग प्रद अग्नि बत्तायो ॥ 
अर्न्य2 घीन कोजे नित कस। प्रभाह समर्षहु फल सहमम ॥ 
मत, आटत सदा सन देह । णही ala न कड सन्देह ॥ 
सहोवादि Bla शुरु बस्जानी। पर. ब्रह्म निशा उर आनी ॥ , 
सावधान सनहू जग WAR | तबहिं सोरगणा आवत was ti 
| अरुशा पुष्प साला उर थार रविसंडल सस तिलक सवार ॥ 
| सकल प्रश्नानदिवाकर नासा Asa लगो कार दंडप्रणासा ॥ 
| नाथ. दिनेश gare देवा। इस सवन्गरहिँतासनित सेवा ॥ 
| लोकनयनञ्चतिर्राबरकहगाचा। जीरो बहु “प्रभाव दर्शाता ॥ 
E | चंदनग्रुशातिलकईसकरहीं | ताही. की साला नित्त्मरही ॥ 
|| पेट प्रकार को भद हमारा | सोसवतुभस्तन कहहिंभकारा ॥ 
॥| St ससय प्रभ वहा स्वपा । कोठ घ्याव सोई रूप अचपा॥ 
| भध्यदिवसशिवरूर्पादवाकर। wate तोन रूप सेवाकर ॥ 
“| अस्त काल रवि हरितनघारी। तेहि स्वरूपक्रोइ भजतसारी ॥ 
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२९०७ . शझूरदिश्विजय NTO | 
Squat प्रभ देवा। मंडल सहँ घ्यावाहं कारसेवा | 
Ho दशं पाय भोजन करं एकन को यह नेस | 
` तप्त लोह संडल कर निज भज शक सप्रस | 
सज ललार उर fag सवारी | क्राक्षणाध्यावरहिंसदातसारी ॥ 
सब Sia संसत हे रवि सेवा | तिन समान नहिं इसर. देवा॥ 
. कृष्णा बचन हें परम प्रसाना। गीता सहं वररायो भगवाना॥ 
_तेजस्विनहर्शवसोहंजानहु । सविताविष्शुरूपलो हिंसानहु॥ 
मड RAAT सुनु सम बानी । यंहश तिक्यों नाहतमउश्आनी॥ | 
Aa सों AeA लियों उड़राजा। चबसों प्रकट भये दिल राजा॥ 
जाझ जन्म सोनित्य न होई। सावता बह्म होइ नहिं सोई॥ 
Sofas अमे निश बा्र। ओइ डरते जगा करं उजागर॥ 
Aig डर पवन चले जगसाहीं। जेहिभयपायसो साघिरनाही ॥ 
` सारत काल ज्ञरावत आगी । जओइडरसकिनानजपथत्यारी॥ | 
सबकर परम प्रकाशक जोई। ब्रह्म अनाद Weal | E 
जोग्यतिराविवरणानरानुसरही । रावर्गातत्रहा नि्पशाकरही। 
सचिताकोनरिनत्यवत्तायो | ब्योतियमहँएनिर्याहविधिंगायें | 
आरिकलपरावकर्राहभकाशा | अंतकह्पसह होय विंवाशा | | 
तेहिको त जग कारणा Ase | तवबिद्या afenga Bes | | 
तेहि कारणा aafaa विहाई वेदाचार गहो मन लाई॥ |. 
aa राहत. बोधाह जब पेरी । तब तुम satuane जेहो॥ | 
मनि प्रभ गिरा सकल हर्याई | शिप्यभये सब faafaa 
' दो? जो हिजवर्राह समाज बहु जुरीसकल तहँआय। | 
सुरु परजा सन्मान करि. हये आशिय घाय॥ | 
बायुदिशा कह तनपणधारा | तार्छावजयकरकी्हाब चारा! | 
तीनि सहस्र शिष्यसंगसाहीं | कोउकोउशंखबजावतजाही | 
को कतालकोउका फबजावहिं | कोड घंटा कोडयशागारवाई | 
करें व्यजन चामर लिये कोड | पर्जाहिंगराह मानमद खोर | 
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4 © ec É ARR 
ga इखचाहराहतावपुरारी | aaia निजर्शा चग्मनुसारी ॥ 


@ 
ate मेहदेशञाहिंयतिराजा। तहां होय बह बित्रसमाजा.॥ 
mala खाडे ate सतथारी | अभयदान देकरहिं सखारी ॥ 
गया पुर सह पहुंचे प्रभुजाईे | सारत कोबुदी मुद्तिनहाई॥ 
aqata UF सहित हुलासा | TH सास तहकीर्नानवासा ॥ 
aaa भोजन विप्र बनावहिं | शरुयु्तमिसासर्बाहकरार्वाहा 
साँभससयकरि दिवटप्रनासा | देवकानादस RATATAT ॥ 


प्रेस विवश नाचत AIAN यावे याहि प्रकार अनुरागे ॥ 


LUM ब्रह्म सकल उरवासी सर्ताचतआनंदअजर्अविनासी ॥ 


' सन बाणीजेहिजानि न पावे | शुत्तिशेखरनिततप्रत्तिजेहिगाव॥ 


भली भांति गो गणाजिन जीते । ध्यानकरे नित हृदय पुनीते ॥ 

दो० asat लाइ गुरु झप्रा पार्वाहं पद Talal | 
SUG झान सोइ Hal हस हसत सो नहिं आन ॥ 

a sil गुरु आचद कंद याह विधि gate gagal 
पुर जन She अनंद विश्सित्त मन बोलत भये ॥ : 


: तव सत समीचीन यह नाहीं । नहिंगअवलंबनकुछजहिसाही  ॥ 


सनबाशी जेहि जान न पावें । केहि प्रकार तहँबुदिलंगाव ॥ 


. तजहु Afa यहमत जशन्यारो। गाणापत्य मत गहहु हमारो ॥ 


यटप्रकार यहु सत जसच्यापा | ginga नाशक परितापा ॥ 


| ` प्रथर्साइं सहा गणापकी पजा । तथा हरिद्रा गरार्पात ESAT ॥ 


और शक्त उच्छि्ट बिनायक । पृचिनवनीतगणापसुखदायक॥ 
पंचस हेस शशाप सख दायक । तथाबड संतान  विचायक ॥ 
न "हसा बहवरणी | गणएतिभवतसकहशभतरणी॥ 
शेवारास ASAT बहुबरणी | गणएतभवत्तमकह शभ 

सहाराणाप जग कारय स्वासी | सकललदेवतिनके अनुशासी ॥ 


qia सहिसा नहिं थोरी। रखें देव ब्रह्मादि करोरी॥ 
gaga aim विनायक देवा । जानिकरों तिनकी नितसेवा ॥ 


I शुण्डदस्तञकितभुज करह। यरहिविधिसखसोंभर्वानिसितिरहा। 
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aga ` चाझर्रादरिव्षय भा० ।. | 
गणापत्तिजगकारणानहिंहीडे Su जाने सब कोड | 
परब्रह्म कारणा जग केरा । वेद पराया प्रमाणा IÄN 
asig agiata बेद पुराना । ated चिह्न न aai सुजाना ॥ 
दो० तजहु चिह्न अहेत रत होहु सरा निज कर्म | 

_ ब्रहमार्पणा विधियों ngata RAN 


TAA गण सहित राहो उपदेशा। तले faq गवते निज देशा॥ 


पंच देव पजा अनुराशे । पंच यज्ञ सेबहिं हड त्याशे॥ 
Males हरिद्रा AMT एजारी | आयकह्यानिजसर्तावस्तारी ॥ 
AAT चय नयन बिराजा। पीतास्थर पाहिरे गणाराजा N 
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पोत यज्ञ guda स॒हाबा। पीत बदन सोहे छलि छावा। ' 


अंकुश पाश सदा प्रभ घरहीं। निज्ञभक्तनक्ीभर्यानतहरहों॥ 
तुण्ड दन्त कर चिह्न gear त्न लोइमय जो भजलाबा॥ 
मुक्त होय नाहं कड संरहा है यतीश संदर सत येहा॥ 
अंशी अंश अभेद 'विचारी। गणापरूप जानहु बिपुरारी॥ 
' गणा पात रूप भजो नहँ हानी। पंच देव को सम करजानी ॥ 


वेइ विरुद्ध चिह्न नहिं ag । सनः आहेत भाव aJI 
याह aia मुक्त रूप हे जेहो। waa जगमें नहिं सेहो॥ | 


दोर घ॒निद्दा रशपरणासकरि NUAGE 
_ : शुरू मरत INER किये वचन मन लाय॥ 


तीसर गण शंकर पह आयो। आपनसतयहिरीति सुनायो॥ | 
हम sieaa राराप के दासा | करहि न थोर देवकी | | 
लोचन तीनि घरे शूज चारी | यङ्ग घास यदा सयवारी। 


शड भर मधु सद्‌ की धारा ।राणानायक वरदानि हमारा 


भइ ` बंदे  सरसाई । परसप्रिया सोरे विश बाई॥ | 


चंडि तोहि आलिंगन करही । ताश्च गह्मथल पर. कर घररीं । 


स युस्य अरू gate तारी | उतयजातिबिरचीसखकारी॥ | 
| जेहिकोजेहिसंगसनर्साचहीई। भोग करें नहिं gaa कोर | 
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| 
| पराूरार्दाउवज्ञय् HTO | २१३ 
| | उभय यार उपज सुख भारी | जानहु सोइप्रभव॒ुक्ति हमारी ॥ 
| | आजंद सरति संगल नायक । गणानायक सवकेसुखदायक.॥ 

सं मुक्ति को कारणा नाहीं । प्रकर कह्यो है बहु श्रृतिमाहों ॥ 
यहअवुकूल Taz सबही को। सब प्रकांर इसरो सत्तनीकों ॥ 
| US बर तब बॉल यह बानी । सस उपदेश सुनो हितजानी ॥ 
| खरा पाल दत याति नाना। पापन परतिय गमनससाना ॥ 


जो AAR शात सोहिं Gas । सो संन्यास कहे सुख दाई ॥ 
दो० सुरापान पर दार सों मुक्ति लहे नहिं कोय । 
दुख भाव कहत्तजह तुस उरविक्रारनिज खोय ॥ 
प्रायप्रिचत्त यथा विधि AE | अजपा जाए सदा सन घरह ॥ 
पंच यज्ञ सुर पंचक प्रज्ञा। करहु सदा सन भाव न ETT 
परम घसं अति संमत येहा। हू हो gaa कडु संदेहा॥ 
करि प्रशाम ते साहित्त सनेहा | खन उप्रदेश तजो सन्देहा॥ 
पुनि बयशब आयग्रसकहेऊ। यहसबजगगणार्पात सनभयऊ Ul 
राणाप रूप जग चिंतनकरहीं | मुक्त रूप सन शंक न घररहीं 0 
केसे धय सत खंडन कीन्हा । तव गुरु बर यह उत्तर दोन्हा ॥ 


rr र २ २ २ ESS ES 


“as सो अहंकार प्रकरायो। तेहिसतरज तसथुरादर्शायो ॥ 


| ड पति हील UT SUA | भरव गणापकुमार* कहाये ॥ 
| लहनिर्जानञओऋधकारबड़ाई। सबन एज्य पदवी जग पाई ॥ 
Aga तुम निज हठ परहरह। पंचदेच पजा नित करह॥ 
| सुनिपुरु वचन fagao । भये. पंच एजा अनुरागी ॥ 
दो०. पांड्य देश अरू चोल कहं तथा Alas वर देश | 
 याहिविधिनिज्ञवशमशतिप्रभ कांचीकीन्ह प्रवेश ॥ 


* स्कन्द 
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UG शुहन जेहि सत में होई) तेहि में sla करो जनि ale tt 


gagi GHA उपज्ञायो | सह Vea तेहि नास कहायो ॥ 


| हरिहर विधिभे तीन स्वरूपा | Aliaa asia हेत अतपा I 


| हेस्तिनासर्णिरि चारहुपासा। काटमेखलपसकरतप्रक्राा र 
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२९४ VEIRAI भा ० | 
तहँ शारद सन्दिर बनवावा । जो सबभा तिविचित्रस॒हाबा ॥ 
आति सम्मत पज्ञन उपदेशा । विप्रनकह प्रभरीन निदेशा॥ 
Te ALT आस" नास WATT | रहा दिव्याशिव लिंगस्वरूपा | 
de शिवपईन*को निसाना । कियोसनोहरअ्तिथरवाना॥ 
` बरदराज हर विग्रह जहवां । विष्णानगरकोनहों प्र भुतइवां॥ 
उभयसेदर्याह विधि Wales | बह्मानर्लाइजगणाकारदीन्हे। 
' शक्त सास तहं भयो निवासा । कीन्हों मत Waa प्रकासा॥ 
र ताम्र एणी तट वाघी | डिजन आय देखे सुखरासी॥ 
LAWE संशय निजभाया। सतनिशायकीउरओसिलाया॥ 
नाथभेदसबभांतिप्रकाशा | करहुतासुकते हिविसषिहिसुनाशा॥ 
जीव शुभाशुभ क्रिया घनेरी | करतलहेरतिसर्गातबहुतेरी॥ 
जञास देव सेवा सन Ala | तनुर्ताज तहिकेलोकासघाब॥ 
कहहुकोनिरबाव नाथअभेदा । सो PAT हरिये सब खंदा॥ 
परम तत्त्व पद विन पहिचाने। दिजवर तुस संशयउरआन॥ 


ज्ञान पाय हू जाय Wet! यहनिएचय बरन सब बेदा॥ - 


Slo amg आतम जहा भयो काह करि दखकाय | 
ज्ञान ओर आघ नाश भे पनि न भेद दर्शाय॥ 
ब्रह्म जीव हू कीन्ह प्रवेशा । बहञ्चत्तिगणाक्रोयहउपदेशा ॥ 


TH अनक रूप सोइ घरई। देव सनुज संज्ञा आनुसरईँ॥ 
सब 'प्रपच परसातस रूपा । जत्तिशरकोसिदा तअनपा | 
शुद्ध बुद्द सत चित्त अविनाशी । बह्मज्ञानघनञअजस खराशी ॥ | 
ताह कारणा सब भेद भलाई । अनुभव तास करहु मनला? l | 


सुनि उपदेश परम सुखमाना। ब्रह्मा2सेद भाव उर आना । 


a रश के जे डिजे आये | stadia गुरुवर agen | | 


amen राबने सुख घाता । विनकोकीन सप्रेसत्रणामा 


"नारा जिप चानदशा मे ee ज्ञानदशा में 
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क्रथकेशेणवर पजन पाई। रहे तहां शंकर JET N 
भरव तंत्रा2$2लस्वन कारी | बहुत रहे तहे तन्मत मारी.॥ 
तिनकी gata शस्भु निवारी | कियेसकलशुभपथत्रनुसारी॥ 
करनारक जय कोन विचारा | तव नरपतियहवचनडचारा॥ 
कापालिकरणातह अतिशयतर | हेअगस्य सो देश यत्तीशवर॥ 
साहि नसके aaan उजियाश। झतिविरोघसतथरबरिआरा॥ 
जग को अहितहोय सोकरहीं। साधु विरोध सदा मन घरही ॥ 
सुचत TAIT YU तब कहही। यह प्रभु दाससाथतव अहही ॥ 


QAT जन भय सन नाहि सरह gia बरसुदितगसन तहेकरऱ॥ 


तब शी शंकर, कोन पद्याना। तहां जाय .पहंचे भगवाना॥ 
कळचनासकाग्रालिकशरुवर। छनि ग्रायोबठे जह शंकर ॥ 
चिताभस्म सित तनु. भाला । हाथ विराजे ATT कपाला॥ 
Tas सस बहु दुर्जन संग लावा। रावे साइत यहवचन घुनावा॥ 
ससस घरहुसोसोहिंञ्रतिभावा । नरकपाल Afega विहावा ॥ 
घरह अप्राबन GAA भाजन । होहुन कोन हेत भरव जव ॥ 
सधु भेरव HEA हिर्नापआवा। नरशिरपंकजजे हिनचढावा ॥ 
ato जिन भेरव युतत भेरवी याहि विधि एजी नाहि 
करोनि भांति ते वुक्तिके भा जन-यह जग ATS 
याहि प्रक्ारतेहिं जल्पत्त देखी। लहो gara कोप विशेखी N 
निजपरुबन कोआयुस दीन्हा। TY समाज ते बाहरकीन्हा॥ 


“gay कटिलानन सो भयऊ | कपतआओठफरसा तेडिलयऊ ॥ 
तुस सब के शिर जोतगिराऊं।तोनक्रकच यहनासकहाऊं॥ 


Ee उमड़ भारी ue प्रलयससान शब्दभयकारी॥ 
तोहि इल कीसंख्याकडनाही । घरे शस्त्र आये WH पाहीं ॥ 


` सख विप्रगणाअति भय पायो । नरपतिनिज्ञरथतुरततंसंगायो ॥ 


कवचपहिरिगहिकरधनुवाना॥ वर्ख न लगो पयोद SATA 


होन लाश ga सों, संग्रासा | तवसो ककचमहाअघयासा॥ 
होन लाश छृय St, संग्रासा | तवसो MATT 
* जपातसंचा त भक्त ; 
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ark शइुररादिश्विजय भा ५ । 
ससर वभ हित. sta पाये । फेर खाय कापालिक MA 
ajo तोमर पॉइश MART GET परशु धरवोर | 


can इ | | स 
अइहासर्ध्यानकरहिंगठ AAAS ANT ॥ 

आवत ररि कपालि बरूधा | लगे पुकारन इज वर य॒घा॥ | 

चाहिब्राहिशरंणागर्ताइजगन । हरहु दुःख हमरो भय संजन॥ | 


तब Bia राजकोन्हिहुंकारा। उठी अग्नि तहे भे अरछारा॥ 
नृपवर देस एंख शर सार ag सहस्र शिर Tie पछारे॥ 
शिर पंकज रणसोडतभयऊ | तव नृपवर शंकरपह NAR N 
क्कच दि निजपेनसंघारी ।सर्द्िजगणाकहंघुरली निहारी॥ 
Ald उदास WRITS आयो। अतिशयदारुरावचनछ्नायो॥ 
HAI यय सम देख प्रभादा। चहो दुरर्तानजङतफलपावा॥ 
करक्ंपालकीन्होते[हँध्याना। भरव पय सइ परम सुजाना॥ | 
` नयन सदि भरच जबध्यायो । सादरा सां भाजन भरि आवो॥ 
अद सरा कोन्ही ते हिं पाना। पुनि कीन्हो भेरव कर ध्यावा 
` भरव प्रकट भये तेहि काला) नर कपाल की पहिरे माला॥ 
अवल संज घर ANE छप्रात। जरा जट जनु उबाल TAA 
AUSTRIA विराजा) अइहास यानि विसितसमाजा l 
दो० निञजनडोही ome प्रभु क्रकचकह्योशिहनाय।. | र 
(alt wena दुर्वचन भेरवः कहे रिसाय॥ ० च 
सस स्वरूप शकर सुख दाई। कृशल चास तह बेर बढ़ाई॥ | रि 
. यहकहक्रकचशीशहरिलीस्हा । सेरवनाथ कोपबहुकीन्ह 
- att श्वर बहुविनयबडाई। करिप्रशाम यहंगिरासनाई॥ | 
वेद प्राणा समं जो सावे ताहि क्रिये सब a l 
जबहिं होय उरको अघनाशा-। निर्मल सनसहेज्ञानप्रका शा! 
सभामाइंककर्चाहसमुभावा | नहिं मान्यो टुवेचन सनावा | | 
समशिष्यनत्तेहिताइनकी नहा ।,तत्रते तुमको यह अमदीन्हा।॥ | 
एज्ञनीय शंकर जर: साहं । ससन भिज्नकबहुतमनाहीं | | 


Á A gya agay 


Swag a 


< g y 
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जो तुम कीन्होजनुहमकीन्हा | तिनकोयघायोगफतलदीन्हा ॥ 
मन्त्र वड आयो सुनिराई । नहिं कछ धर्मप्रीति दर्शाई ॥ 
alo Ta रहे ते होहि अब तव प्रसाद चिज रूप। . 
भरव maafa भे करि सस्त्राद अनप॥ . 
कापालिक Ala भेरव बानी | करि प्रणाम बोलभय सानी॥ 
aag नाथ अपराध हमारा | बनिआयोजोविनहिबिचारा॥ 
MAI हमपर रिसिपरिहरह-। मडर्जान परिपालन ATE Ul 
तबशिष्यनको आयस दीन्हा | विखिवतसंस्क्ारतिनकीन्हा॥ 
वटृकादिक हिज भावहिपाई। बेदिक स्म करें मन लाई ॥ 
यहिप्रकारंखलकुल AAMT | विप्रनंके मन परम हुलासा ॥ 
giaa vig प्रद प्रजा करहों । पुनिपूनिपादरणुणिरवरहीं॥ 
बहुरि सक्त ATT लक आंवा | सभारमा ह असवचनसनावा॥ 
बहुकादिकनिजसतशभत्यागी | जाति लोभ सबभयेअभागी ॥ 
जातिप्रयोजबसो हिंकंछुताहीं। जातिकी त्तिकल्पित्तजगमा हीं ॥ 
नर नारी दुइ जाति सुहाई । उत्तम नार जाति मनभाई॥ 
जाए भोग आनंद उर होई। जगमें Als समान नहिंकोई ॥ 
यह ससतिय यह नारिपराई। agga नहिं HAE सुखदाई ॥ 
रास्यारस्य विभाग न नीको । ट॒थाविकल्प उठो सबहीका ॥ 


| चर्म चसको योग सुहावा। सोद हेत सबही को भावा॥ 
| तिय संयोग जो आनंद. होई । परम मुक्ति जानो तुस साई ॥ 


आनंद हित्तप्रकर्टाहयहज्ञीवा | देह तज्ञ पुनि आनंद सीवा ॥ 


| | यहि प्रकार निज मतदर्णायों | तब Weal यहवचनसनायों ॥ 


E कही कार्पालिक AAT | तेनया कासुरही तव साता॥ - 


Ro सांची हमसों कहहु तम जनि कछ करो दुराव। 


|: ` दीक्षितं पुत्री सो रही कहें नाथ सत्त भोव ॥ _ 


| haa अर्थ मेहिंसन कहटू । सत्य वचन तुम बो लत्त अहह ॥ 


| यत्ति बर दोक्षा केर प्रकारा | मातामह कर ATE उदारा ॥ 


Rc 
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. ताल रक्ष रस नितसो काठा । जास पान आनंद उर बाडा॥. | न 
gate रहा सादकरसज्ञाना | AAT आप करे नाहिंघाना॥ | ठ 
al 
g 


. 'सोआनंद ओरन को दीन्हा | सथावक्तरयता हनितप्रातक्षोन्हा) 

. रहाणीलयाहाबिधिवहु जाही | कहें सुजन सबदी क्षत् ताही ॥ 
कन्या तास भड सस साता। रही जो सब की आनंद दाता॥ 
आनंद रेत .लोरा तहं आव | तास प्रकाश परम सुख पाव॥ 

Ho उन्मत्त भरव नास हमर पिता कर बड यश रहा। 
RAAT संध रस बाट लोसनदर्तानतगआनंद्सहा ॥ 
SRA जातंडरात घरगणा सद्यगन्छ HAT | 
भांगहिंलरहिताथिना हिंऐेसो भयो हैस म पितु प रा ॥ 
[हत BORA जन्म सम प्रवर भयायतिराज॥ 
एजनोय जगजानिमो uag सहित SATA ll 

‘ata शंकर से हसों असभांख्रा। जाह जहात॒म्ह री अभिलाया॥ | 
Sten वर कुत्सितंसत घारी।। = ॥ | 
'शेसन के भायण : अघभरी करहु आशु सर्माढगत gal 

Sa शंकस्यहआयच रीन्हा। शिष्यनता हिर्टारक रदीन्हा॥ 

हरि जाइ अस फोन विचारा ।सनहुंकळूपरु बचनउदारा। 
कापा लिकपनिगुसाढिंगग्रावा.| तक सहितय़रहवचतख तावा! 
iia मुक्ति लंय दसर नाहो बनेन एन आवन anid ॥ | 
सरिता जिमि समुद्र सहं जाही | सागरसो uta आवतलाहों | | 
nate देह तजे यह sadi हे मुक्त यतिनायकतबरी | 
fasted मृत ata बखार्नाहं। यमपरस्वर्गनकएनिसार्नाई | 
एशयपापंबश रासन satiate | सीशाभयेनरलोकाहि आवा! | 

(तनके संतको कडुन प्रसाना गरुबर देखहू तुमकरिध्यानो | 
उभय भोर. सहिमें Bae सो प्रकार में दहु galt | 

ते स्व! mate जे सोगा। ते नक्र जे बहु. FU रागा" | 

स्वर्ग नक प्रत्यक्ष बहाई è परोक्ष कल्पत steve | 


A yya gY yoa a Aga aaa हा 
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| सत रचत यह देह बिलाई । जीवेन केहिविधि जाई ॥ 

i ममसतंसबप्रकार खुखदायक | खुनि बोल शंकरबुनिवायक्र ॥ 
॥ | तत्र VAAR lege हे शठ | समीचीननाह जनिकहबहूहट ॥ 


॥ | धदीर्वाइत प्रशकरहप्रकाशा | जास लाभते भव दुखनाशा॥ . 


॥ | देहा दिक जग BAA कारी | ञासुज्ञाबलाहहो हिंडखारी ॥ 

॥ fo 'ज्ञाब विनानहिं Graig लहकह्यो यततिर्माह। 

॥ | तुस जो सानहु घुक्ति सो अनस्य सताजकछुना। 

Waa शूल देह जरजञाई (लिंग देह युत्त जात सराई ॥ 

यथा जलाकाहगार्ताजआजना। लणाशइचलेसक्तलज््शजाना॥ 

तथा शीवरति आअतिनित्तगाव । एके देह तजि FAT पाव ॥ 

जोब सदा यह लोक बिहार | MSA समहणनिचालजाऱ ॥ 
अर्वासकरिय घिंडा दिवधाना। Ata जीव लहे कल्याचा ॥ 
प्रताब ताजि उत्तम लोकता! रांधा धिंड सो होयाबशोका ॥ 
अब Us चारंबाळ सत घारी | जाहि इहां सो सोन संभारी ॥ 
यह सुनि भाया aw विहार p MAG पद रज शीश चढ़ाई ॥ 
प्रस्त. भार वाही सो UAH ।एनिसोगत सत वरतह TAR 
कारप्रणास WHITH ASS | नाथ लोक सब AIG Wes फे 
कर्मे कशनतप्रातकेहि लागी | SATA SHAAlsed अनागी ॥ 
भोतिक देह पावघ न होई। जीव सदा reset हृ सोई ॥ 
तज èg Ula HEA न पावा | सरुख अल्यत्त ह AANA Ul 
। aang पनि हाथ नाने देव योग घन gamsa ॥ 


re. 
क्सा 
क... यवान 


सि TATRA Aid कर्रास शट. आस निशसपरान १ 
| > `. -परलोकादिक जीव को कहें सो साठ रसान ॥ 
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| चरू करणा करोपियेधृत्त पीजी । ae पुछ अस ata नबीनी ४ 
| सर्व भासिहे नित Geass | आनंद लाभ घुक्तपर Hes tt 


| Am करणा कारके Faas | खगा संबंध अन्म ma ॥. , 
तेहि कारणा अज्ञान विहाई । उत्तम पंथ चला सन लाड ॥ 


SS a eee ete £ 
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२२० रादिव To | 
सुरत सुनी विचरे जग माहों। जीव हीन देखी महिनाही y 


| 


जगत सत्वपनि पुनिअवलोकी | कियेग्रभय देजीवविशोको | | 


f 


करुणाकर्रितनबहुसमुभायो।प्रा गिदयात्रतसबहि सिखायो॥ 

. यह सस ओर धर्म नहिजञायो। सम मत घस स्थानकहायो॥ 

सर्बाह उचित यह अमं गोसाई। तब बोले शंकर JAN h | 
पान जल्पसि सोगत मतधारो | वेद विहितहिंसासखकारी॥ 

, दो० अरिन शोस यज्ञ सुख पशु हिंसा नाह पाप। | 

| 


ada? पशारेह ताज जहां न कछु संताप ॥ 
वेद विहित हिंसा ga कसे । कराहिंन्तेहिसमानकोउधम॥ 
वेद बिर्निदिकशतिपधत्य़ागी । तेसब घोर नक के भागी ॥ 
dae कर्राहं प्रलय Si वासा | शीसनुने यहवचन TAAT 
Wauts के wd सहाये । जे सब बेद पुराशान गाये॥ | 
तिर्न्हा हा डिजेओर्रा हगह हो तिनसमअधमनकोउजगग्रहही॥ ' 
सुनि सोगात त्यागेग्रभिमाना। साधु प्रसादलगी त्बखाना॥ | 
MAS पञ्च पाद भगवाना ।ओराशष्यगुणाज्ञाननिधाना॥ 
` चरणा पादुका तिन सब केरी । संगले चले सनेह घनेरी॥ 
पुनक्षणणाक संज्कतहे आवा। गोल यंत्रशकहांध सुहावा॥ | : 
तुरी यंत्र दूजे कर साहीं।त्तनक्रो पीन छांडिकडुनाहीं॥ | 
७ तो ससय नाम सम शंकर । सत विचिच्रसमस नियेसन्दर॥ | 
उभय यंत्र धरि रविगततिदेखी । | | 
परस देव हस्र मत काला। नहिंचलाय कोउसकैकपाला॥ 
बने रहो तुम हसरे पासा। कालशभाशभ करहुप्रकासा॥ 
आज्ञा शिर सरि सोसंगरहेऊ। जेनशिप्य सहआवत्त भयऊ॥ | 
घरे; णक 'कोपीन Wala | तनसलीन gatas बिहीन॥ 
RS हा सो भाखे। और वस्त॒कछु तीर न राख ॥ | 
जि चन ce तह आई | निजसत यहचिधिदीजसुत्ता | 
= see ऊर जासी | जीव रूपसो प्रसुअविनासी! | 


At ७४ आन AYA OA 


बुद्धावतार 
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। SRST भा०। ३३१ 
| तञ _ह सा मुक्त स्वरूपा! देह सदा जानो मल रूपा ॥ 
| दोऽ जीव सदा रपरि ya? सल स्वरूप यह देह । 
सञ्ज ANS सों शुद्धि नहिं जानें विन संदेह ॥ ' 
रथा करहिं मच्जन केहि हेत। उत्तर दियो ताहि gaca ॥ | 
| स्थल हम कारणा घय देहा | विल यहोहिंजबबिनसंदहा॥ - / 
ब्रह्म भाव पाव तब -जीवा। सत चित्तरूपहोयसस््सीवा ॥ S 
| सोसन ईश भिन्न यह ज्ञाना । दुख प्रद बंधन हेत बखाना ॥ 
| जो अभेद अनु भव TaN सक्ति हेतु सुख दायकसोई ॥ 
| दुलेभ मुक्ति सकल जगजञानी । देहनाश सहँ सो तुस सानी ॥ 
| <्ीीशकरकी-यह वरबानी। शिष्यसहित्तर्सा नअत्तिहित्तजानी ॥ 
WIAA सकल निज त्यागी। भयो नाथ सेवा अनु रागी ॥ 
| alma भयोलावेसब नाजा | निजगणार्साहततकरतयहकाजा॥ 
। Sta सबल नासा तब खावा | यहप्रकारको वचन सनावा॥ 7 
| ara निरथेक तवः संसारा। तव अभेद मत्तमेर्ना हं सारा ॥ 
नर्राबवारासमकेहिहित घरह। क्यों प्रत्य्षफल हिर्पारहरह॥ 
agg अदश ga साच नांहों।सुनिवर कासमुेमनत माहीं॥ 
करिअसेदजीर्वाह ate सानहू | अतिअतर्थयत्तिवरयहटानहु ॥ 
| रो० मस सत चेतन सक जो सो अनेक धार रूप] 
तन सन प्रेरक सुक्त नत आतम मोदस्वरूपः॥ . Í 
कर्ता सोक्ता आप कहे परानंद प्रभु मानि। i 
| इच्छा वण कीड़ा कर घरे देह सख खान. | 
तजत्त देह सो मुक्त स्वरूपा | एसो समः सत्त परस अनपा॥ 
| a | ag वचन शंभू विज्ञानी स्वर गंभीर aaa = > 
देह त्याग तुम मुक्त बखानी | को जग तुस समान अज्ञानी ॥ id 
सत्य शोच garaia प्रजन | कोन्हे ब्रह्म लॉक पाव जन ॥ i: 
| aiaga याग करु जोई । हाय स्वरा बासी नर सोडे ॥ 
| ज्ञोहजहि देवचरयामें प्रीती। ate तेहिलोकज्ञाययहरीती॥ 
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२२२ Era ag Alo 
इत्यादिक बहुवचन प्रसाता। जीव गमारासकराहं बसवावा | 
lo, सबभतत में आतमा आतम में सब लोक I 
ब्रहभावलस्िपरसएदर्लाहपारहोर्यावशोक॥ 
सो० निज स्वरूप कोज्ञानजीवन यह जब लों Ge 
gata योग सख दान करे ata पावे नहीं ॥ 
कहिपत जीव भाव जब त्यागा | सब अनर्थ अनु तबहीं भागा ॥ 
सत चित आनंद रूप निवासा । सो जानहु THAI प्रकाणा॥ 
“led सद भाव निज तजह। स्वस्थ चत्त सप्‌ सारण भज्ञहू। 
स॒निंगुरूुवचनपरसा हतमाना । करि प्रणासऑतिशयहर्खाता॥ 
ama बंदी aa संभारी ।शुरुयशगा थक भयोसुखारी ॥ 
क्रनाटकसन कॉन्ह पयाना। अन्न ALA UTA भगवाना॥ 


शष्य्साधर्रावर्स सिसप्रकाशा। TRAM Sales नवासा ॥ 


हिजन दोश बोले शी शंकर। मोहिं सनाबो निज सत संदर ॥ 


मल्लासुर नाशकसुखकारी | तिन सों कहत लोग सल्लारी॥ - 


ब्राहनत्ताव्षृश्‍वानशतिरार्वा हं) बाहनसाहितभजहिंखरवपार्वाहं॥ 
So पाहिरें कंठ AURR भाया Ba बनाय। - 
o नाचहिंसावाहिकालांतह बाजे साचिरबजाय ॥ 
यह प्रकार प्रश सेवा करहो | सुख सें सरान सदा हम Wel 
. यह वरमत हे QAAN | सख दायकना शकसज d ॥ 


add वचत बोले थी. शंकर । सकाः गर्ना ब्रह्म सुख सागर | 
अ shales रुद्र कहावें। तेहि के ज्ञान मुक्ति नर पाव॥ | 
date भाज विमुक्त है जाहों। त्ताछअंश#र्पान जजरासोहीं॥ | 


mS 


तब रसर पाप 
cco See ee 
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भर चादि शिव गन समुदाई। नाहिंतिनकोमाहसाग्रसिद्रार॥ | 
Ngatata उपासत्त करह। डि हो अस अनर्थ आचर | 
Site ga ते करिये खाना) uaa घेस तास, शभ साना॥ | 
` नित्य कमंत्तन'सजतुसत्यागा 1 करहु Tara ga अनुराग! | 
भागी जन। तुस नाहि दर्णानसायणा/ भारत | 


| 
र 
i 
k 


o> ‘Yi Deg YT 


š र शङ्कर्रद विजय are | २२३ 
दा० यह घन गुरु चरणाच गिरेययाउक्षनिमल। - 
तृपसन्धुर्वाजसि पा पजनप्रयोहदयञतिशल ॥ ` 
प्रार्यापचत्त हान हित usat आज्ञा दीन्हि। 
` ` तितकीपञ्चपदा दिनेनिःकतियहबिधिक्रीनिह | 
शिरयुरडन पहिले करवांये। अवुत बार परचिसरिगरन्हवांचे N 
qia सृदलेपन पान सुस्नाना | रसा करि शतबार विधाना n 
आरहु प्रायश्चित्त करावा | हिड संस्कारंबहुरितिनपावा॥ 


गुरुवरकहं पृनिशी शनवावा 1 शिष्यभावर्ताइ अत्तसुखपादा। - 


MAAT परायया भयऊ । पंचः देव UST मन घरेऊ॥ 


विद्या 2स्यासकरणासबलाग । मुक्ति तयोग सब भये सुभे ॥ 


तेइपुरतेःपशिचस सरा गामी । सरुंध नास पुर पहुँ चेस्वांसी॥ 


'बंदीलाग 7 बिमल यश यावें । हक्क रिक बहुबाद्य बजावें॥। 
'तहां रहा-ओत सुन्दर गोपुर | विष्व्क्सेन-करसो मान्दरश 


ae ten pea दिशिविपल प्रयागार बनवाय | 
` करिग्रहाद्किी:कल्पना ae दर्भ faata 
` 9. 7 उल्मति दशामगनसत alt खरूपको ध्यान।. 
सुखसे तहा बहुत दिन atamla भगवान ॥ | 


विष्वक्सेनः भक्त तहं आये । A येबचन सुनाये॥ . 
ससी चीन | | शरुवर | विष्वक्सेनभरजाहिंनिशिवासर ॥ 


सेनार्पात हारक सब लायक | अतित्याज़सक्तनसु खदा गरक ॥ 


निञप्रभुका भरोस सन सरही | हमयसरा जभी तिर्ताहिंकरहीं॥ 

'तास “भक्त -हमं बिन संदेहा । विण्णालाक जहे ताज देहा ॥ 

‘ZA वचन. रेखे जान कहटू । हारकोभत्िबिमलउरगहह॥ 
| विष्वक्सेन एक हरि दासा । ससे तह agati fatati 
| Riles भजे भक्तनसन प्रोती । हैयह रुचिरं सनातन रीती॥ ` 
| Muar diag सल विहाई। तुम्हरो मत. असमंजस चाडे | 
| यनारायण 'का तुम भजह । निदितचिद्वसकलततमतजह ॥ 
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२०४ `, शङ्कररार्दारवज्ञय भा० | 
तासुप्रीति हित करहु स्वकस्‌। पंचदेव प्रजा शुभः ay) 
भेदभाव ताज करत ध्याना | Sal सुक्त पाय शुभ ज्ञाना॥ 
सानिप्रभवचन [चह सब्त्यागा। थीएरुचरणा AST अनुरागा॥ 
तब सन्सथ सेवक तहं आये। शरुचरणान सहंशोशनवाय। 
ajo HEAT Tan उर बस रच हर संसार) 
| सबजरासेदर्ता जन्ह हि नतर्मा हसाअगमअपार॥ 
gna बुलाकर सनोहर। सदर्तावभय गाते अतिसुन्दर 
Taai BAA बेणर्कारलेही । सकललोककहं ग्रातिपरवरेही| 
चासा ga संग Tad His | दरशपरश सस्भवसस्बलीजञ॥ 
जा सनाजकर सुख अवगाहा । से।निर्वागा परससुखलाहा॥ 
पंच बाणा के aitaa Bal | जिआतसुक्ताहसरहाह अशका॥ 


AAMIM बाणी जान करद । मस उपदशा सताहर रहहू॥ / 


aguar सजन नित करहीं। इरि पालं थी शंकर हरहों॥ 


TRIR सकल ज्ञगाजाना | टी E 


सवितानंदतर्शानसब जाता । तासुप्रभाकिमितराणासमाना॥ 
ना संगर्तवर्शायत्तकर संगा। कीन्हे होत ज्ञान TMNT N 


वाजत कर AS झंगीकारा । महा अपावन पंथ तुम्हारा ॥ 
बंघ रूप सब को जग कासा । सो कि मिहे हसुक्तिकोधघामा। | 


दो० as Tae गुरु वचन सुनि शभमारग सनदीन्ह। 
Ale एरउत्तर ग्रोरप्रभ Glad राममत्तव कीन्ह ॥ 
अहुत सागव पर प्रभ आये तहं कुवेर सेवक gra पाये! 
va tala हेस पार अतिसुंदर । चिह्न घरे पहुंचे जह यरु वर! 


इस है अनुरागी । mag न दुख दाः 


ब्रह्मादिक सुर नाथ कहावें। त्तेसब सनद दियो घन पट बन me | 


ma तित्तवचनसुनावा | यङप्रकार {चज मत दर्शाव | 
भ्रु घनर कहावे | तास भक्त नितप्रात ganal 


— 
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oo भ्रादरॉदग्वजय ate | २२५ 

पालक जानि ARIUS Graal | AAT देवन की दबा ॥ - || 

दो० दासी तितकी यक्षिणी सर सुंदरि अभिराम। ' i. 

है BAY भजन सों लोग लह मन ATA ॥ | 
शुक्त होचकी कामना Baz भजन को त्यान | 
| Geld मंदत सुख च कछु तिनकर परम अभाग) . d 
' ताहआरपणा जो gaga चहह। वनद अनन्य भाक्त उर Tes ॥ | 
qaaa प्रमाण कडु नाहीं araa सुनो संदसो हिं Tee ॥ a 
न श्वासी कुबेर किव होई। घन ते Sle लहे नाहं कोई॥ Hi 
TAA Aalwa Ia aay | विना GTS नाहि BREE ॥ 
मुक्ति विचार हरि नित रहई । तेहिते सदा त्याग ञ्चतिकहई ॥ 
| gale अनर्थ भावह नित्य sted ga लव नाहिंसुनुसत्यं ॥ 
| प्रहु ते alama क्रो शतः । भयं प्रद aan है नित्त रीती ॥ 
घन ते घम होय gania बिन EN कोन घन पावा ॥ is 

हेसगर्भ चतुरावत सामा ल्मीर्पात श्रीहरिसुखवासा॥ 4 
[तन कुवेर दीन्हो सन पावा! कह्‌ तदुर्साहं aa लाजनआवा N iE 
Soy निंद. Ula जान ATE । चिह्न त्यागिवादिक पघगहङू॥ , 
4 निष्ठ gafea करडू । भेद त्याग सव सागर तरह ॥ 
` थहिविधिसनिश्वीगुरुपुखश नी । चिह्नत्या गिणुरुपदर्रातसाची॥ | 
| दोऽ इन्द्र भक्ष जन आय के कीन्हो Toler! ' | 
' ` सुत्र सर रूप सरेश प्रभु पुर्वं जन सच क्रास॥ ` ` 
| नाथ अनुजवामन ART | mats बहुत gana 
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२२६ शाडुरर्रादरिवञय भा? | 
'जमिप्रभसहिसाकोनहिंडंता । तेहिविधितनके =| ॥ 

` दो० TA जो इंदो मानहु घर राणा ATS | 

| लोकपांतबसरुशादितब जगक्रताकयोंचााइ 
सहस aada बीताहं जबहीं | होयसरकादिन!बालि को तबहों॥ 
इन्द्र चतुदंश Ale दिनमाहीं । बदवरसस एनहो।हंबलाहो॥ | 
ताहि Gta कर्तार बताबहु। टृथाकीन रहत गालबजावहु॥ « 
gama सो ईश न होई। ओरह देव Ge छान सोई॥ | 
सबके प्रलय रहें प्रस जोई । जग कारणा तारणा हें सोई॥ | 
. तास ज्ञांत बिन मुक्ति न होई । भहु त्ताहिसब्संशय खोरे॥ | 
सुनिणुरुवचेर्नाशष्येसनभयऊ | सो. कीन्हा जोखायसदंयऊ॥ | 
यमे प्रस्थ पर सह प्रश आये। यस के भक्त तह! एह पाये॥ | 
साहस चिहंशजमा हि Baie | साध. नाय ये वचन उचारे॥ . 
` जहि कारणा यम॑ जरं संहर्त्ता । तेहिते हें पालक पति कर्ता॥ | ' 
यमक्को भाक्त संहितं जेभजहीं। Mele छुक्तभेवञडनतजहीं॥ | 
सखभोगी GA संब ति गावं । परब्रह्म यमराज कहावे॥ 
इ मर्रात यस की Gia राई | एक शक्त पान कृष्णा Bete! 
शवेत रूप "निरा तुस ज्ञानहु | कृष्ण रूप यसरार्जाइमानहु॥ 
जरा कारणा प्रश AT रूपा। जेहि ते से सब. देव अतपा 
निगंण रूप मुक्ति को दायक्र। सगणंरूपजगछेस विधा 

उपासने हस सब कर्‌ 


of ३ ANN SAN NCA A A 


a / आव 


र I 


| बर्ताशवराबिलोभबणकीन्हा। atts यमह्तनर्गाहि 


n एस 

अब तजि सकल प्रयास सांगो इससो तीनि वर ॥ 
इ वरदान WA सोहं देहू । पिता करे जन सम संदेह ॥ 
रित उपासन मो हंसिखावों । तीजे आत्म ज्ञान बतावो ll 


दुइ वरदान ata तेहि पाये । तीजे में यस लोभ दिखाये॥ 
| पशु खत थन पृथ्वी को राजा | सरपरके बहु भोग समाजा ॥ 


faq न जब तेहि झंगीळांरा। तत्र दोन्हो सो ज्ञान उदारा ॥ 


| स्व बेद जाह ania करडी ।जहिकेहितसबंतवआचरहीं ॥ 
(| agaa बत Site के कारन । सो संक्षेप तनावह सज्जन ॥ 


faq शरीर जो सबतन बासी | व्यापकचेत्ततघनगगरविनासी ॥ 
आतम रूप बिगत सब शो का। जेहिज़ाने जगहोयं ग्रशोका॥ 
दो० ga लगावन रूप हे सब जग ओदन ताघु। .. 
ज्ञान सके को ताइ जग Aly ASAT atag 


' gla यो ज्ञान झतारध HIG | नंचकेता निजगृहत्तन TIT N 
Sa यम प्रभको भोजन भयऊ। निजयुखघरराजयहकहेऊ ॥ 


सो यम जगं कारणा क्यों होरे ब्रह्म छाड जानोर्नाइंकोई ॥ 
सोइ घारे विधि हरि हररूपा | सेबन योग सु स्वास FAUT 


| चिरंजीव ata रक्षणा कीन्हा । तर्बाशवयसहिंदंडतहदीन्हा ॥ 


सहा. पापर्त संदर नासा । ते'इजञाररणाकोर्नाशववासा॥ 


शिव के ga तहां चलिआये । AA किंकरतिनमा रिभगाये ॥ 
इर शंभ लोक तब गयऊ | शिवको त 3 N 


. विप्र अज्ञासिल ad बिहाई। दासी विवश मृत्यु जब पारे ॥ 
| यममकिंकरनवार्धिलिय्रोजांडे। सहा भयानक खप SCTE 
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कार प्रशामररुपरअतुरागी । भये तथा ते सब बड़ भागी । 
` दो० तीरथ राज प्रयाग सह Ola आये रत राज) 
ताह थलं बारी Taga das नाथ कंसांज॥ 
एस fag घर वरुणा को Wl As बह भक्त | 
| वजा चिह्न धारी तथा गये एवन TR ॥ 


एरणा Ba धरे सहिदेवा। करहि सदा gest को संबा॥ 


तीरथ एजक पानि ae Wa जिन्दा चिह्न घर परव RTA 
तिन आपन संत आयसनावा TAA ASM ITTAT N 
जलश्वांसी जग जीवन दायक। SATAN Sau सबछा थक | 


नाथ पवन है सब कर प्राना सब देवन सह परस प्रधाना॥ 


` ससि सकल घारकजरा माही | तोहि संस कोइ देवता नाहो ॥ 
सबतीइ्थ ज्गमे संखरायक | बयबेशी निर्वाशा वभायक॥ 
नारद हुनि साहंभा वहु गाई । रशनही सों aia बलाई॥ 
मज्जन फल तिन नहिंजांना | वेदर MA करे शरा शाना॥ 
शंकर कस्यो घनी तुभ चारी | सत्य सत्य यह गिरा हमारी ॥ 
तुम ग्रनित्थ सेवक जगसाही | यहिते क हुं सुक्तितवनाही ॥ 
जल WUT ASAT यातगाई | तन सत. पावकता दशा 
GAGs अपन सोह. परिररह। ज्ञान Ba उद्यम जित करह।॥ 
ज्ञान लाभ आतस गति पेहो) Shae तबहिं हो जेहो॥ 
ष्र येते तजि निज अंका। गुस अनुराग तजी सब शंक्रा॥ 
` शून्य वाद सत्त घर शिरनाई। तक युक्त यह शिरा सुनाई! 

We MIVA Wad ter Ble परो जो d | 

अति अचरज हमको भयो नाथ gnag तोहिं॥ 


७ 


AY AW alg 


SUSU जलमञ्ञनकोन्हा | ब्योभ ud शेखरधरिलीन्हा॥ | 


SA CATE | अस बंध्या Ga सन्मुख आवा ॥ 
व बुड कार ता हिप्रणासा-। तव fan भे आयो सखप्रामा॥ 


तब .बोले शंकर सुर ate) नाम आप्रनो देहू सुनाई! 
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२२ 
qs सज्ञा हम पाई Ha नास प्रितुकर उर 
। तो सससत बक्ता प्रभु रहेऊ। सुनि असवचनशंभत्तवक हेऊ ॥ 
qed दाद Tala जरा साहीं। Alea ताइ agat adiu 
ताए नका (शत सब MUAL युतिग्रह विधिसंदावप्रकास ॥ | 
| तेहिते WS भाव WS | आत्म तत्व सदा उर धर iy 
त!इ६चकह्याचचोः सुजिराबाः। व्योसब्र्मञ्चतिप्रक्रटजनाव्रा॥ | 
ताही © सब: शत MATAT तहिमें पनिपाव tE AUTT U 
GA TS यही शजो-ावा उभय Wee ST ब्रह्मादखावा॥ 
खेत व्यापकता RNS । Us आनंदः समुकाई ॥ 
सत चनं . आनंदः स्वरूपा । जानहु सो तम ब्रह्म अनपा ॥ 
| आळाणाद केर सो कारणा! तास ज्ञान भव दुःघनिवारणा॥ 
शालाङात VATA इतिहासा छांदोगःअति साहि TAT Ul 
| Qo Maa कीब्हो तहा बहु Fag ताज अज्ञाच। 
`; बोलों हंथित war में तव. दर्शन भग्रब्रान॥ i 
में पावन g गयो गोसार। अबउपरेश क्रो. सुनि राई॥ \ V. 
वयोम सरिसच्यांपक्रभगवावा। सब उरत आनंद निधाना Ul a 
तार उपान भेद विहार । क्रिये ata पे हे सुखरार ॥ 
कार प्रणात सेवक सो NIR पॉनबराह अन चरअ्सकहेऊ ॥ 
'जनर्साइप्रलयघ थोखिउडारी । तास्मजनसबधिविंसुखकारी॥ | 
| सक, हेत. als सेवा करह। ST Tae भजा. सह ATEN [1 
Tay धर्म तप्र. वेद बतायो। चिह्वावशाननकहछानिपायो ॥ : 
बोरिक ae त्याग माह ATE | सणुयाउपासन जो सन ATE ॥ तु 
हरि हर रूप UAT सनलाई। ज्ञान भयो तब मुक्ति सहाई॥ ` 
| शनिगुरुवचर्नाशष्यसोभयऊ। परम तपस्वी सो हर TAR 7 
a | AIA ARITA : 
कास कर्म नासा तब आयो। आपनमतर्याहिभातिसुनायो॥ 
` लोक उपासनहस प्रभ करहीं। ओर देवनहिं निज्ञ उरधरहों ॥ 


धुड दिग्विजय Foundation Chennai and कड़ा H 
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0३०७... RATATAT भा ० | क्‍ 
- शेसो. करे उपासन -जोई। सत्य लोक पावत हे सो |. 
प्रलय कालसबलोकावबिनाशा | अनित सेयभलज्ञानप्रका णा॥ । 
यह Ala US पर बंदनकोन्हा | ब्रह्म नि पदवी सन दीन्हा॥ | 
Tota Te अधयुशोपासक x 
UNGAR अस आय सनावा | तोनणणान ग्रहजरडपजावा ॥ | 
ब्रह्मादिक सरके य॒शा कारणा | तास भजनजाचहजगकारणा॥ | 
Zo अहकारसा ती निःराया उपज सब जरा ज्ञान । 
MATRA AIS TT ग्रह तुम्हार आज्ञाव॥ 
[USANA gteat ara शुड Wad भाव उर आनो॥ | | 
सांख्यप्रधान.वादितबंगायों। VAR STS ATMA शरतायो॥ | 
जग कारणा प्रभु जानु प्रधाना | स्मृति जानहु नाथ प्रमाना॥ | - 
gav Sit ससभावं बिशज्ा।ता हिप्रघानकह हिंयतिराजा ॥ = 
महदादिक,कारणा, हे, सोर । सो व्यक्त व्यक्त जबहोई॥ 
रच जगत प्र ते पर सोई। ताहभजे बिन मुक्ति होई॥ | 
तमहंकरह प्रभु तेदि स्वीकारा तब बोल शुरू Tae उदारा॥ | 
बेद विरोध aad HAATE | ज्ञो हस कहहिं सत्यसोगहहू ॥ | 
स्मत होय जोयुतिग्रनुकूला.। सो प्रमाया है न त्रुअम॒ल 
ATA प्रबानर्ञातमाही। चरणी कत कैसेह नाई 
fa. git mei अह प्रधान जड वेद बताई॥ g 


हा, SB gata तथ 


=) sq 


qT 
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प्रन आयो कपल सतधारी | राससमीपर्मासगिराउचारी॥ 
परमप्रसाराकमम सत सुन्दर | योग ब॒ुक्तिदायकहैयत्तिवर ॥ 
यर चकन कर संद प्रकारा । करि पांव निर्वारा उदारा ॥ 
जो तुस नाथ gin अनुरागी | गही सोरमतसब Rea ॥ 

Lae तव सत्त यह नाहीं | विद्या दहरकहीग्रतिभाहीं॥ 


द° आज्ञया मंत्रः जापको भाव रहे जेहि माहिं। 
भेद गंध: छूट नहीं योग: मुक्ति प्रद नाहिं॥, 
सबको देखे आप सहे आपि saa मा हिं 1. 
| ब्रह्म भाव लखि पुक्ति हे ओर हेत कहु alten 
Ab मुक्ति प्रद ` वरणो ' चेदा । आवश्यक न चक्र कर भेदा ॥ 
बशा दिक झाघननरमहहीं। हेदयंविमलरूपहिनिजलहही॥ 


| इत्ययारिकिशतिवेचन विचारी । योगआदर हिंन हिंआधिकारी॥ 
| बिनाज्ञान येतिवरंग्रसभायेहु । हंसरो बचनहृदयकारराखहु ॥ 
| ज्ञेहि खेचरि मुदा नहिजानी। अहं ब्रह्म बोले: यह ATU 
| तास जीभ छेदन कार डारे। सतमें नहिं ay दोयविचार ॥ 

सरितावय#»शंगंस नहिं जाने। सोहमस्मि जो. आएंहि Aa Il 
Wal छेद ary करिलीज। फिर शसो नाहे बोलन TST ॥ 
garea जेहिट्िज नाहिंजांना | अहंबह्म” अपनः 


Se SS जाए Sem) ET ee Sn आज: 
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| यहिप्रकार जवशुरूपमझावा । शिष्थंभयोगरुपर्दाशरनाधा ॥ 


| | चित्तरत्ति रॉकन हित योगा । मुक्ति हेतु नहिं तासुप्रयोया॥ . 


गायो ata वेदान्त विचारा सों संन्यास संक्तनिर्दारा ॥ 
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२३२ ` शाहुररदिश्विजय भाः | 3 
यहिर्बिाधिय॒क्तिचाह जेहिहोई । योग कर aa एनियो३॥ | 
आपहु ग्रहणा करो सन लाडे । तब गुरुवर य गिशसुनाई | 
[रा Ata aim न होई । सन TAIT हेत हे सोई॥ | 
Aas सन विरुद्ध यह नाहीं | सढ भाव तव इतने साहों॥ 
झो तुस खेच्थ्यादि बखानी । तिन आधीन त्तिर्पाहंचानो॥ | 
मुक्ति ज्ञानविनकोउ नहिंपाव | जह तहं झुति यहनसंरडाव॥ 
| तिते वेद विहिंत निजकम । करह त्याग सब सनकर भस 
चत्तगद पति उपजे ज्ञाना | WAGE तत्वमसीवाधज्ञाना॥ 
aia विचार आतसर्गातियार । बिन संदेह सुक्त ANY 
शुरूचरणानप्रणास्ताहंकीन्हा | प्रभडपदेशय्थाविधिलीन्हा॥ | ६ 
अगाबादी#शंकर Us आये । यहिप्रकारातन बचचश्चवाये॥ | दघ 
जब परमेश Als सन VTE Alea यह उपाय अवुसरई॥ 
jo पंच भतअयारूप नित तिन्हहिं सिलावेईश। ` T R 
qaa taal चाहे जत्रहिं भिन्न करंञगदीश |. त्त 
तिनकर HAE नाश न जानहु । योग वियोगरीतिउरआनहु॥ | इः 
त विरोध Vasa | यह संशय सनमें नहिंराखो॥ | च॑ 
व्योमादिव्ह सब प्रभू उपजाये । त्तवकेहिविधिवेनित्पकहाये | | चं 
wa नित्य टसर नाहं कोई। Steal lesa सब होई 
जो प्रमाणा सनातन भयऊ | सब AT Hal इश न RA 
बडो दोब तुम्हरे सत माहीं। सुन योग तुम्हरो सत नाही. 
स विद्या -सनलावे। सरे aot योन सो प i 
णीः aS । वेणि तक्र सनते परिह 1 
eR स्‌ q F- र A 
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| WRU AAT भा० | २३३ 
| तीन सास तह ala निवासा | गुरुआगसपु निर्मा हतहलासा॥ 
। | दर्शन को arate हिजराजा । झर तहां az faq समाजा-॥ 
l| क्स परायरा शुरु पह आई । करिप्रशासग्रदागरासुनाई ॥ 
। | जर्गार्धात लय पालन संघाता ।यशअ्रपयशघखदखकरदाता॥ 
। | कसं सकल प्रद झुतिगनगाव | सुभग योनिशुभक्रमीहिषाबें ॥ 
(| नीच कमं सन यांवर देहा। लहे सदा नर बिन संदेहा ॥ 
। | क्रमं सिद्ध जनक्रादिक पाई। गीता में अघ कहो कन्हाई ॥ 
दो० ळरसीकये Si सुख ale पद नर्वान। | 
| 

| 

| 


| तेरिकारणा सो की जये Ala बोले भंगवान ॥ 
* कर्म जास यह जग ञातगावा। ब्रह्म विशवकारणाससुकावा॥ 
सो galaa आनंद स्वरूपा | जाकारणात कस जड रूपा ॥ ~ 
भेद ala कर्महि सन लाव । नुतव विमनमुक्ति ते पाव॥ | 
शिस्य भये Bia एरवर बानी | पर्राबद्या datata nit 
त्र वा भरणा नास तहं आई | शिष्य साहित बोलाशिरचाई॥ 
| Zaqara उडर्पात सबलायक | पनो% मह एजे सुख दायक ॥ 
चंद्रलोक परलोक प्रकाश । ताइ भज्ञे भव यम सबनाश ॥ 
चंड भक्तकी छनि यह बानी। उतरु दयो शंकर faarii 
चापी कपारास बनावहिं | as ित्तत्रत्ति सचलाव हे ॥ 
ते रतचंद्र बिल्व सग जाई । पनि नरलोक गिरहिते आई ॥ 
| | देवअर्चावध ata पुनिगावे। ताहि wat विधुलोक सिधा 
सत अहेत Wel सन लाई। सुक्तहाह नाइ आन. उपाइ ॥ 
| 'शिख्यभये गुरु पद शिरनाये । ग्रह सेवक gag आये॥ 
| | भौसारदिक सेवा ula TIE सुक्तिहाय नहिं ओर उपाई ॥ ~ 
| गह पीड़ा परिहार वताये। मुक्ति हेतर्नाहंग्रह अतिगा | i 
|| दोऽ बिन चतन के बोधते लहै न पद निर्वा ` ` 
| ज्ञान रूप आनंद घन जाहि REMAN 
samata fatan । सबन gE 
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२३९ _ शुदररदिग्विजय भा | 

AARUMATSAT असकहेक । में ACA नाथ संग TH jj 
काल बहा Taal में जाता । सोड शुक्तिप्रदहे भगवाना | 
काल जन्म अति सह दर्शावा। नण्वरतेवार्का ह सुखपावा॥ 
जब Bad भाव सन हहे | क्षपशाकतबहिंगु nT पहे॥ 
Ala पनीत झीएरु Atel | बह्मानरातमानीघर्वखाची॥ 
{पह उपासक्त aga आई। निजसतय्हाविधिदीन्हसनाश 
daha ऊपर: के बांसी। नित्य am निजभतता खुपाती॥ 


सात सेद जानेह सिन साहं | तीन Tes कीं सर्रात नाहो | 


चार Ast सर्त धरशंकर। आरिनण्वाता दकसबसखकर।॥ 

'तिनक्स्सजनचारफलदायक | सेवनी यसंबीबधिच्याचचांयक्का 

री जो सत्यवंशन निते साँबा | शाघ कर संगत MTATA 
रो० aza की रीतिसो सास सह. awa 
Fora को तत्प्रीतिं शो ate दिन पिंडप्रदान॥ 


=“) A a dl, SY 


HA केरे सनिशंकरकहे ऊ यह ति्ञत्िरो चरन हिं भयरी 


कमे सअं सो शुक्त नं होई । शक त्याग लॉहये एनिसोई॥ | 


We कारशा संब कमं teats । aegis रीतिषुहाई॥ 
सुनि बिचार ara शनिना तन दारुक हं तबद्वीनप्रभाना॥ 


पत्ति पायो JUN छहाबन। wa छता रय पावन ural 


Ta उपासक एनि तेह आवा | गरुह भक्त दो बचन gatal | 


इरि के BAAN सबला ्रक। इररिबाइचानिभय पददायक | 
उभय लही जिन पाय बहाई । कयो = ॥ 


सर्नानसल ' एन हरे ज्ञाना। uaga ata var निर्वाना॥ 
महि शिरलाय Bat उपदशा। शिष्य भवेशभजञानिनिदेशा। 


Ae सिंदोपासक MAA निज सत रीन sara | 
शुरु उणदण झताथ हस भये संघ वर पाय ॥ 


gaari आदिक faat । शी शेजादिवसें शो शंकर ' | 


झंजेनादि विद्य 
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धाडू दिर्विजय,भा०। २३९ 
अति उत्तसग्रइमतछखदाथ ङ्गः आपहुक प्रश गहिबेलायक ॥.. 

| तोम रहे थोरी अभलावन । तिच कुसाथर्डा चततनहिंभायन ॥ | 
लाभन बेथ विचित्र बनाये | दोब होय पर.अन के पाये ॥: 

| बहुत जिये खारथ नहिं होडे। ga wa देह जान सब कोर ॥ 

| TRR पाल TES (बहाड युति उपाय करहु मनलाई Mh 

सनि शुरू गिराशाण्यतभयङ | पति dag भक्त तह गयऊ ॥ 

farag सेवा सन लाई । दाद विवेक होय सुखदाई॥ 
दो०. बिंदु कताके बोचत . भये कृतारथ रूप । 

ata देहु आपहु taut विद्या परस seal `. 

वेर विशेष कहो ula नाहीं। शब्दातीत कह्यो अतिसाहीं ॥ 

जो अशब्द Rag wear । निरस Bra अनादि Baal 

तास ज्ञानं जब यह Aaa | तन एायकालबद्तनाइंञाव॥ च्च 

aias ula शेसोइ गावा। नादअशोचरकाहिसमुभावा ॥ 

विंदुकला fada जेहि साता । बेद अथ तेहि नर सलजाना ॥ 

नाद अगोचर ब्रह्म विचारी | esl तसर्लाह मुतिसुखारी॥ 

शिष्य भये तजिनाद विवादा । ब्रह्मलीन थे बगत विययादा ॥ 

तन वेताल भक्त तह आये। (चिंता शस्स सव झग रसाये ॥ 

भत BUST इस सन धरहीं । तेइिवलसकललोकबशकरदो॥ 

| है अयुक्त तव सत दुखदायक | युतिर्वाजतनाहिखानवलायक | 
हरि जाहि सब सत्त. AIL | जिस झरती ae [कये बसेरे ॥ r 
भत विन्न कारक SUE | नाशहोह शिव झाज्ञांपाड A - 

इत्यादिक हे. बचत प्रसावा। भयेरष्ट ताज कस faataul 
अर्वान्तजकर्म ्ाचरसनलावो । अरुअसेद मत बुद्धि इडावा॥ । 
जो स्वकर्म हठबश शठत्यागा। लहहिनशुभगत्तिपसमअभागा॥ ४ 

| शरुवर बचनशीश तिनतावा | शिष्य सम MIERT भावा ॥ त. 

he {तन तिन देशच जाय प्रभू पाखण्डी हिज Std | कु 

# यहाविधियाएी वर्रशासह A दिकपथशुधनीति॥ = 


Te 


| 


i 


~ 
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प्रोत्ततादिन के दपं fand | पश्‍चिम सिन्थृतीरभरभुआये ॥ 
- लहारिनसों जनु हाथ चलाव दुंदुभि निंदक शब्द सुनावे॥ 
जनु Ruz कह अथ सनावा । प्रांतबादीसारार जनु आबा ॥ 
बहु अस यह सागर सनसाहीं | जड़स्वरूप यह चतन नाहो | 


पाहिले विबधन यहसथिडारा | हृदयसास जनु शंभविचारा॥ . 


निर्दार सिंध शंकर भगवाना | कोन्हणोकरणा आओरपयाना | 


पहुँच सिंघ सहका रअसाना ARNAT पजि सजाना॥ 


रची बहार अस्तृति जी शंकर। छंद शजंगप्रयात सनोहर॥ 
फच सादर सह Ala MATS Ta शरको तह भयो प्रका शा | 
नील कंठ शिव सत्त विज्ञानी | ताश शिष्य हरदत सुबानी ॥ 
चिज्ञ शुरु को येवचन Tala | शंकर विजय हेतु तब ary) 
agate जीते auan शिवमंदिरयातराजविराजा॥ 


नीलकंठ आतिशय अभिसानी | शिवकरपक्तमुख्यगशंखानी॥ | 


सकल अर्थ शिवपक्ष लगाई । ब्रह्म सव की भाष्य satel 
Ta ससान अनेक - प्रबंधा | रचोहार Fa अधिक gaa ll 
शिष्या[रारासनिते इअसकहे R WIA शंकर तबकह HAIAN 


` चरु सागर रज्ञ तेज सुखाव | हर्तारस्स सों तर्राशा गराव॥ 


do बसन ससान लपाटके गज बीथी बरु ATE | 
है परत सासथ्य नहिं aite पराजय afen 
वाद परस Aa रारन हारे। दिनकर कर ससतक हसारे॥ 


[तन संन करहु तासुमतखंडत | Hats जायमेंनाहिंकछुमंडन॥ | 
चलाकोपि seua aatar | बहुत शिष्यवरजेहिकेसाथा। | 
कंठ रुचिर aaa gad । gaa tanta =| ॥ | 


शब शास्त्रमह परस Talal | Waa दीश यतीश धरीता। 


निकरजायतेहिआसनलीन्हा। ग्रपनंप धापन सो कोन्हा॥ . 
कप्रिला*गर्माजाम प्रथम प्रकाणा। यका पतुजेचिविधिताहिप्रमाश॥ | | 
तब सरेश यह विनय सुनाई । प्रथमलखह प्रभसमचतराई | | 


# साख्य 


~ 
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शङ्रादिग्वजय्र भान | २३७ 
। aant uate सुरेशसुजञाना । तेहि संगमहाबादततिनठाना i 
| | में जानो तुम्हारि चतुराई । देखहुं गो यतिवर निपणा ॥ 
| | अधकहिताहिनिंवारनकरेऊ । यती सिंह सन्मुख सो भयऊं ॥ 
| प्रसत सनहु कमलकरनाला | भसक यत्तिवर वचनसराला ॥ 
| जा झो पक्षत्रवल मतिकोन्हे | यतिवर संबखंडन करिदीन्हे॥ 


| हे agua जीव मुनि नायक । पर सर्वज्ञ सकत gaan 
हे tase सर्माय दोऊ यथा तेज तम सक न होऊ॥ 
रविप्रतिबिम्बसककरिमानहु। सो नं घटे नीके करि जानहु॥ 
qqa fara सांच até होऊ । घटे तहां नहिं उपमा are ॥ 
ga संसीप दर्षन जब mia | तेहिमेंजों प्रेतििस्बेदिखावे ॥ 
eo ada गत आनंन Bal मानें तवसत साहिं। 
सायिक त्यागिविरोधदोउ जो असेदसोना हिं॥ 
शत प्रमाणा बरण किन कोई | विंरितमेद कहु हरि न होई॥ 
जो प्रत्यक्ष भेद नहिं मानो। agaaa Gate करिजानो ॥ 
| अप प्रत्यस सानको हानी | इस होय नाहि सुनिविज्ञानी॥ 
| में हों शश कहे असि बानी । होत्र न उभय भेदे की हानी ॥ 


| जिसिप्रफुल्लवनकमलसनोहर | संथवालगजञ ताहिचपलतर॥ 
| दोब जालवरिंतर्सानमुनिवर | कहन लगेतेहिसवेकरउत्तर ॥ 
तत्व ससी जोहभांतिं अभेदा | कहे सोसनु आशय तजिखेदा 
| वाच्य अधकर मेटि विरोधा। wea अर्थ याति करे प्रवोधा ॥ 


| दो० ` आशव घेनु उपसा कही तह नहिं ag प्रमान] 
| । आहि बश युगल अभेद को होय causa ४ 
' सोऽ ग्ररिच्छिल विभुरूप जीवेश्वर यत्ति नाथ हो। ` ` 
ged भिन्न स्वरूप नहिं दर्सार तहं लक्षणा ॥ 
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नीलकंठ Tat पक्ष विहाई। aad खंडन हवि उपजाई॥ 
| वुस्हाह इस पर जीव असरा । सो तुस कहो न॑ वरन हिंवेदा श | 


| यह प्रकार शत्युक्ति इढाई। भतं BEA सवा हिंजराई॥ . 


$ 
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२३३ गङूरररार्दारचज्ञय भा० । 

सान असवचन कहाभगवाना। इहां करो TAT अनुसाना॥ 
परिच्कल असव्यापक्रभोवा | दृश्य होनते कल्पत गावा॥ | जे 
AULA सजंग'जिसि भाता | सांच होय नहिं सोअवभासा॥ | क्र 
सत्य एक परसा 2सिछाना। भासे. तहँ जीवेचर नाना॥ ब्र 
TRISHA जिस gaaat | सर्प साले साहविबरससाना॥ ब्र 
बहा दिक जस हस जड माना। टश्य सकल जड JAE जाता॥ | हूं 
. रहा शेख चेतनः संत रूपा । गहहु सोई चतन्य स्वरूपा ॥ | बः 
AULT रात जग व्यव॒हरा । सचकल्पिअसकरहुविचारा॥ | रेः 
THAR ASA हिविधिनाहीं। तथा जगत यह जेश्वरसाहों॥ | नो 
अधिकश्ानः चेतनं अविकारी | ईश रूप करु खंगीकारी॥ ते 


| 
| 


ajo as भाव ada Ula गत उपाधि तह Ale | | प्र 
चेतन चेतत Tae यह आशय यति ATE. | अ 
यथा एप्प fen फटिक साशा भास लोहितरूप।. | सः 
पण्प उपाधी दर कार. Ula सो विमल स्वप ॥ | झं 


Ae सांच होत जो भेद. भेद दाशे. wa प्राज्तित्तो। | | ड 
निजसुख कहत न-वेढ सों बरणी aeutiagiai ज्ञ 

JaA WH Bey State । नाता रूप भेद सन Mall क 
ag अंतर जो निज देखा । ताहिहोहिंसयद॒॑न्दविशेया | | दुर 
मेद बदि विपरीति कहावे | site faa नाता दुखपाव॥ | a 
ykan अपेद परसारंघ | जो न होतडिजराज:यथारय॥ | जे 
न | सर 
एक भाव जब होय प्रकाशा | शोक सोह हुखहोयविनाशा। | बि 
में न डेश यह सम TAMA सन्नप्रकारंथतिता।हिसिटाव | ' 
fad प्रादेशसाच तस an तास रूप, विस्तार विशया | ` 
aaa प्रकर भेदजो सादा। यति प्रमाणा पावे सोःबाथा | 
TH भाव जो युति बहु साधा | कबहुंहोय aiaa | 
दो० miraga जो कहो, तुस तो देखो रिष्या... 


žaga 
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| शङरादिरिवज्ञय भा० | २३६ 
। आरन कोई लोक महं गति ayaa प्रमान ॥ 
ale ada अभद कीबाधा । चाहो AJUAN तुससाधा॥ 
| | कापलादिक परमेश स्वरूपा । तास भजन Ra बहुरूपो ॥ 
रहुन थर्वारांतमतऽ्रसुनाशहु | रुकभाव यातिराजप्रकाशहु ॥ 
| | बहुत कहे सो होय प्रसाना। सक बचन सम्सतक्गोहनाना ॥ 
। | शंकर कहो सुनो teas । यह न रीति जो.तम eae ॥ 
| | qaaa शुर्तिबरोवजहंहोई।. सो स्मत माने ale कोई ॥ 
। | सेसी नीत Ser बलवाना | यतिविठडनाहिंअरबयप्रसाना॥ 
| | नोलकठ कह सनु यातराजा।थुक्ति्साहतञयिव चनेविराजा॥ 
| | ते सब भांति सानिब्े लायक mes सुनो शंकर मुनिनायक ॥ 
| प्रति शरीर आतम हे भिन्ना । कहस॒वी कहं अ तिश य॑ खिन्ना॥ 
आतम WR जोसब तनसाहां दुखिहिराजस वक्योप्रभना हों॥ 
रक सुखी बह GAT कोडे) सात अभेद यह ज्ञान न होई ॥ 
WAS जो तस HAT | मानह slats eet Raat ॥ 
उचित तुम्हारो यहसत नाहीं | घटितहोयअसोनाहंजडमाही॥ 
ज्ञान युक्त सोई AAT होई। तास भोग पांव cfs सोई 
। | कर काऊ फल भोग कोडे | लोक वेर अघटित मत सोई ॥ 
| | दुखकर नाश परस सुखहोई। सेसी aia गिनो तुम जोई ॥ 
। | सोन युक्त ख्ये यत्तिश३ । दुःखं नाशहोइसुक्ति गोसाई ॥ 
। | Sa सुख ghat जगसाहीं । ससो कोन जहा दुख नाहीं ॥ 
। ' ससो RI इहां आनुसाना। जतो सुख संब Taal साना॥ 
। | Ruain बल त्यागन योगा। मिंएअन्नार्जासाक्यसंयोगा ॥ 
| रो. नीलकंठ असकरो जन सख दुख सन गत जाना 
`. संबः प्रपंच मन सल हे नाहं अभेद सत्त हानि॥ ` 
सो० जड़ कत्ता ale होय Fallen जो तम कह्यो। / 
faa संयोग लहि सोइ ळहत्वादिक तह घर ॥ : 
गन ie Taio ek करन इक सा 


“अन्तःकरणस्यकतृत्व ॥ 
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AHO शइररदिग्विज्य भा ० | 

fala संयोग नहिं ढणामें देखा। तेहिकर्त्ताहमकबनहंलखा ॥ 
अतिकल्पन उत्तम करिजानह | FSA क्ततुमजोर्ना हंसानहे॥ 
सहा सनह उत्तर Tea Us | दुखयुत्तजों सुखसकल any, 
faa Hey एसो छस्व होई। दुख युत ब्रह्मा नंदन पोर y 


aig परम एरुसारथ जानह | दुर्खाबनाशको सुक्तानमानहु ॥ | 


यहे प्रकार शत युक्त sats । याति आनुकरलारारार्यातराई | 

आपन सत्तभलघापन कीन्हा | तन्सत खाड पराजय दोन्हा॥ 
दो० नोलवंट तेव Ta ताज़ अरु निज भाष्याबिहाय। 
हरदत्तादिक शिष्य युत शरणागही शिरनाय॥ 

नीलकंठ . जीतो. यतिराई। सब विदुयतजबयहसधियाई॥ 


उदय नादि A Ba विवोधी। काप उठे wea विरोधी॥ 


Musin देश. सहाये। तहें तह भाष्य ग्रन्थ प्रकट II 


` सर भसर पावन यश गाय | हारवती थी शंकर आय॥ | 


` पंचरात्र सत्त घर रहं. आये । शंख चक्र भज चिह्न बनाये॥ 

ऊद पंड शर दंड संसाना । तुलसी पत्र घरे निज काना॥ 
So तेजीत्रपरको २ भेदजीवनकोपरस्पर २ मानहां। 
पनिजीवजड३ळरभेदतेसहिशश ४ जडकरजानहीं॥ 
तथा चतन का परस्यर पंच भेद बखानहीं । 

_ यह ileal त मोहबश | कल्पना ag ठानहीं॥ 
सा० शडूरर शिष्य रु जान अत प्रगल्भ BATA सस | 
सर्तक हास्त ससान रंगे देर कपटे qT lll 

faa सयंद सस आय पछारे । भये सान lea Baer | 


| 


| 


Jma शेव शाक्त अर शोरा | गणापभक्ततेसे ula ओरं! 


चिज्ञबशक्ररि ते सक लसनाथा। पानउच्ञेनगय़े ataa l 
. पहुच पुरी पावनि सो देखी ।कइनजायरमशीर्याव 
` सहाकाल एजन तह हाई । ध्वानमृदंग पणावानकजोई 


ताहिजलदमइलेध्वानज्ञाची eae ` a 
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ES शङरादिरिवजय भा० | ३४१ 
एर रहीध्वान सब दिशसाहीं। निज्ञपरावशुनिञ्रतकङुनाीं॥ 
महाकाल महिसा शरु जाना । दर्शन हेत गये RaT ॥ 
शीतल अम हर पवन सहाई । पुष्प nes. मनोहर ता? ॥ 


ATE जप AA सब आशा | शंकर सनअत्तियोंहुलाणा॥ 


ata वादित aay सहावा । जिनको यश विशुवनमंछावां॥ 


anita पद कीन्ह प्रनामा। कियो मनोइर मठ विञामा॥ 

tas विद्यामदअतिशयजाही । मस आगमन gaT ताही ॥ 

TAU कह प्रभु सबुझावा। भड भास्कर तीर पंठावा ॥ 

ताइ. सनन्दन देख्यो जाई । aa आबतंश न बरशासिराई॥ 

बिवरन वेदरा शिजेहकोन्ही | दुर्मद रिपन पराजय दीन्ही ॥ 
Ste ataga अति पञ्च पद ताहि कह्यो समुझाय। 
यो शंकराचाव्य शरु तव पुर पहुंच आय॥ 


atta चक्रवर्ती भगवाना। होहि दिगंत जास यशंगाना॥ 


मत अहेत प्रकट ते करहीं। परपंधिनकर सबमदहरहीं ॥ 
तिन सबठोरविजयकरिपायो | यसवर तुम्हां संदेश पठायो ॥ 
दुमत कल्पित करि हमनाशा ति शेखरको अर्धप्रकाणा॥ 
जीव ब्रह्म कर विशद अभेदा। दर्णायों wate जोडि वेदा ॥ 


सो aes अपने सन ag तोहि विचारि दुमंतपरिहरह॥ 


ने तरु उग्र पविषात समाना। ससजे तक परम बलवाना॥ 
[तनसा अपन wat बचाबहु । अराविवादहितसन्मुखआवहु॥ 
तिरस्कारयुत सुनियहबानी | यणनिधिकडकरोयउरग्रानी॥ 
UNAT Ae वचन सुनांवा | त्तवगुरुमसमयश नाहिस चिषावा॥ 
जो सब की कीर्रात अपहरडे | विदुय शिरन पर नत्तेन करर ॥ 
सोर बचन धारा जब ASE | कणाभुर्जरप अल्पता लह ॥ 
सो० भागे कपिल प्रलाप आधनि कनकी कह कथा। | 

: -यहर्खाग वचन कलाप कुशल sia पनि कह्यो॥ 


| ग्रदपि बहुत शाक्तं तुम घरह। तरपिगवज्ञाअसिर्जानकर 


३९ ` 
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२४२ गाड्ररदिइवज्ञय Ato | 
रंक विरारन गिरिको ATS | एविर्माणासोतेइिकीर्नाहंसर| 
असकहि शंकर तीर सियाबा। एसवरकहं सबच रितप्चनावा | 
WE भास्कर तहं. चाल आवा | सयो परस्पर दशं सुहाबा॥ 
थत्तिवर डिजवर कारसंबादा | करन लगे दो प्रबर्लाबवादा | 
छंद सनोहर dima बाती । उभय कहें कविता रससारी॥ | 
खंडन संडन उभयं प्रबीना कर्राहं बादजय DITA AT | | 
उभर्यार्वाचत्र शब्द अनुसरहीं। ea छुक्ति भेदत बल atii ` 
So बाद समरगत बीर डो कहें जो तेहि छल बयन। 
 gelu तीर a2 सल नाहं ggh शन आयन ॥ 
Shia तास अतिशय निपणाई। खंड्यो बहुत विकल्प उदाई॥ | 
पांभ पक्ष विध शरद ससाना तासुपक्ष पंकज छभलाचा॥ | 
fasaa रक्षा हित शशाबाना | बचन चतरवहुर्या क्लनिधाना॥ 
ग्रति सस्सत्त शरुपस निराशा | *करनहेत बघवचनंप्रकाशा॥ ` 
Seq जीव भेद फो. हेत । प्रझति कहो जो तुसर्यातकेत ll 
ऋरहुसो प्रकतत्त जीव॒गतमानी | [कसु Saa grafai 
Slo उभय भांतिसों deals TATA कर यातराज। 
. AARNA भांव सों प्रकती प्रथसः विराज ॥ 
यह विधि एवं पक्ष जब भयउ | तास उत्तस शंकर ames ॥ 
भेद जिम्ब प्रात faa जो हाडे । भेदक दपेन कहें सब कोई ॥ 
कहोबिस्व॒गत्त। सोतुममानहु । किपुर्प्रात्तिः बिंबगता हिबरवानहु॥ 
जो ससो मानहु. हिञराया । दर्पणा मुखकर भेद | ॥ 
प्रझातहु चेतन आशित्त साई । जीवेश्वर भेदक ठहराई। 
चेतन Hl नाहि ACTS लहर । केसे जीव सरा सो सहई॥ | 
य शंका सन में जनि Biz | जोहसकहें सो निश्‍चय ae | |. 
 ईचर प्रकृति उपाधिहि aa’ sia उपाधि aiga भई | 
चजलनारिकाजमि मुखमेंनाहों | दपंसारात प्रतिबिंब दिखाहीं | | 
जो तमकहो प्रकृत्ततविकारी । जो अज्ञान रूप निर्दारी॥ | 


*इज्तान | अभेद | गामी 


| 
| 
| 
| 
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| शहूर्रदिग्विज्य HTS | syr || 
| aM रूप चतन अविकारा एक्क असंग रूप faae | 
| चेतन आत cata न होई । उरक्षरवागिचजीवाथितसोऐ॥ | 
| करो नयह शंका सनसाहीं।यहमेंदेप्रमागाकडनाही॥ | 
qo में हो अज्ञ प्रतीत ag करहु जो इम अनुमान | 
- यह प्रतीत यह अच में लहे न कबहुं प्रमाता £ 
जे हिते यह प्रतीत पजि आवे। अनुभवता में हा ठहराबे॥ | 
उर aiwa दात तुस अज्ञाता सानततहो आवत पनि ज्ञाना॥ | 
जो तुम इडा पत्ति aag | तोबिरोधयरहनिजउरआनह N 
चित्त WSU अनुभव जो होई | जडउर निश्च होयर्नाहँ सोइ ॥ _ 
|) तर्क युक्त चाव शंकर ब्राची । प्रतिबादी यहयुकित्रखानी ॥ 
| ` पावक योगलोइ जिस दहई | चतन. योगार तथा उरत्तहङे॥ 
| दाहक लोहे सो sat कहर | अतुभावताउरक्रात्यांगहरीं ॥ 
, i iq BAZ भास्कर असर्नाहं aca | तदाच जो बसा हठ USE ॥. 
| सायाअतचितियुत उर जाना । तहउप्रचारप्रझातकर माना] 
| प्रति योग Baa उर साहीं। जो सानहुतुस बने सा. नाहों ॥ 
जी -cgo य़तिबरतोणेसो गो agaga चततिपाय 1 
| -- प्रकातकिरंडपचारतह यहगातशुभर्जावंत्ञाया = | 
aT जान रक्षत Age! प्रछत जनित्तउर्जांनत Age | 
_ डर जोलों दिजवरनीहं जाया । कहांप्रकतितोलों-दिजशया॥ 
| रहीं माहि तुस देहू बताई। तहां न यह उपचार समारे 
|. जो अज्ञातः [ददात STs सवगत लाच रहे सोई 
| हृद्य वरिष्ट iad ज्ञानाः 
 यहकारणा चतरत अज्ञाना 
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२४४ o yga ato; ., 
जो. घरन्योपुनियहर्शातसाहीं | जीवसप्िसतसोर्माल जाही ॥ 
कङ्चहिंजार्नाहं जोयह गावा | ated नाहि अज्ञान जनावा ॥ 
ज्ञान नियेध तर्हा गति करर । जेहिते नाहं जाने sag 
अज्ञात्तहिंदस नित्य बखानहु | अथवातेहिअनित्यडरआनहु ॥ 
qaaa नाहिंबनहिं यत्तीणा | युक्तयंभाव तहं हेतु घुनीशा॥ | 
AXE Set BAT अनुमाना। नित्यहोय ats यहआज्ञाना॥ | 
सकल होहिं अज्ञान समाना। | AAA यथा सब जाना 
टसर UN सिद्ध नाहि सोई। नाहिकोउतास निवर्तक होई ॥: 
जो प्रकाशकहं तुंसअनसान हू । तहको तास Traian जानहु॥ 
सो प्रकाश किमु चतन होई। अथवा जड़मानहु तुम सोई॥ 
दो० ज्ञोचेतन# अविरोधि सो जोजड़ करहु बखान | 
¦  जडजडकर नाहिंनाशही यह sua सवजान॥ _ | 
प्रतिबंधक नहिं तहं ग्रज्ञाना | तहिकोहस ओरहिकछुशना॥ | : 
o प्रधमहिं भ्रम इसर संस्कारा। तीसर अग्रहांपर faatu | 
तत्र शंक्ररकोन्हां अनुसाना। प्रतिवादी एसो नित ज्ञाना॥ | 
... सब प्रत्यय परमारथ मार्नाहं। भिन्नाभिन्न एककारिजार्नाहिं॥ . | 


_ द्रच्यहटिजिस meuna saN पानिरिनाहिंत्रनेका॥ |` 


सब प्रक्रार खम सिद्ध न होई | यह तिश्‍चयकारि war सो? ॥ 
o भेलीकही हिजवर तुम वानी । भ्रमस्वरूपमोहिकहाबरतानी ॥ 
STARS वादि जो होई। यतिवर भूम जानहु तुम सोई॥ | Ut 
तबन शंकर बोले यह बानी । gafant भये दिजज्ञानी॥ 

| रक सक्लाप्रदारय भाखहु। पुनित्तेहि'कोतुमध्याननराखहु॥ 


SINS Aaa सब रहडे | तवसतको यहनिप्रचय Wee 
tandah पर 
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आ giar सा« | ३४५ u 
| #भिन्ताभिन्न वियय महं हेत। खंड घेनु उपमा बिज केता | 
| यतिवर देह eta जो हाई। य॒तिअनुसारप्रमासा न सोई॥ .. ' 
| ated है नियध यह माहीं । चुतिकहज्ञगनाना agadi 
रजत बृदि सीपी दर्शाई। पनि विचारते जाय बिलाई ॥ i 
WIT यह बुद्धि प्रकाशी! में नर aafaa यहनाशी॥ le 
` इहां करो रसो अनुमाना।देहातमधी नाहिं saran ° 
शुती faa हेतु तुम जानो। रजत बृ उपमा उरआनो॥ | 
| सत्प्रति पक्ष दोय ठहराना। प्रनललखोरनिज्ञह्स्ग्रस्ञाना | 
| दिजबर तुम शसो नहि भाखो aaa हदय महँ राखो ॥ | 
| भड भास्कर यह व्याभचारा। आवत्तहे सो करहु विचारा ॥ 
| खंडाचेनु प्रथंस Ste माना। पनि मंडा कोन्ही अनुसाना ॥ 
| नहिं Get. मंडाहे गाई। सनुमाहिं यह gia उपजाई॥ 
| दो० खंड घनुव्यवशायमह आयो यहव्यभिचार। 
| यहस्ंडार्नाहं। मंडहै जेहिविधि कोउ निर्डार॥ 

| यद्यपि यह haaati जारे । दोनहु कोन भेद दर्शाई॥ 
Saf: देह ब्रह्म अर जीवा। हें अभेद प्रत्यय के सींवा ॥ 
` | यतिवरभस प्रतीत ae होई। अआधिशात बरनो हे, सोडवा 
` | तहां faa होये यह रोती । मानहुतम यह वचन प्रतीत्ती॥ | 

| यथा प्रथम सीपी अत्र देखी । मानाह है" रजत विशे्वी॥ | 
नि्तोहकोजबकीन्हाचचारा। नहिंयह रजतभयो निर्डारा ॥ a 


थक 


A 


दान जो घेवु सुहाई! वादस 
पवः प्रतियेत न ज्ञानें । 
वरनिज्ञमंनर्करदु विचारा. 


eee (> 
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२४९ पाडुररादिस्थिजय UTo | 
Zio Ws आवकर मुंडसह करहु दिसेन GAA 
Saal eda सुंडमर तुम बरसा शुशावान॥ 
प्रथम पक्ष Aas बनिञ्जावा । प्रात्य/भाव सहे Sq सरावा | 
प्रथसाहि AE घट देखो होई। नहिं घर पिवी परदे सोई 
स्थार्यावदित सुन्दर ANAS | प्राह्ी वि्नानि्यल कहु.नाहों॥ 
खंड dea? MIT न हो३। र्घाहलो पक्ष बनो नाहं सोई॥ 
हसरद ale बने बसाया | तहंयहरोब प्रवल हिल गाया | 
Agia कहं सुंडा सारीं खंड faata बिज नाही ॥ 
Ho खंड विशेयगणा घेवु कर जञानतहो EIUN | 
"1. जाति aaa कर नहीं वाही की बानजाय॥ ८ | 
` यथा SAL: USA को कोड कर प्रहार । ': 
:दंडोपार सो लत हे निज भन करो विचार ॥ 
खंडा हे. ale घेनु यह जन -निर्येध हे जाय । 
RA पीक हू तां ay भाव दशाय ॥ 
| “ब्रह्म योध ससा तही जब स्वरूप को ज्ञान 
॥ 5 >त्तेरिप्रीछे ata RA ata aa ald घ्यान॥ 
हिज प्रारव्त्र AA BIST SAA पर अस व्य़रबहाश॥ 
मेनुष्यक कछु BAe नाहों। फार आवे qgar सनसाहीं॥ 
यतिवर्राज्रतहाहु व्यवहारा | GA NA साहे arg gare! 
त्तहेंकहिक रिकराहिकोएनदरख। आतम छप gale जब ae l 
सब व्यवहार नाश हु जोडे जयवता ale cate! 
Val नीति प्रवल Dims | यहा नवचनकह्योयतिरा! 
सस Ad में रसो बॉनिज्ञाई- = l 


जग अजान सल SAM तांखनाशंसहई जगकारनाशा 


तव सत्त ज्ञाः SRR ATS सत्य रूपः साल हसः सा 
are | ग्रतिवर haa site aay. दर्शाय। 


mo oo ES le EE 
| अदर 
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ताहसिडिनहिजेहिविधि करोंतन्देसतुकताय॥ i 


EE ace 


Big ei dA AL Al. AN ‘AN -aer om on 
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eS शहुरादरश्विजय भा०। | २४७ 
.| भैदाभद पांच थल साही । ओर ठोर हम सानत नाडी ॥ 
| ज्ञातिव्यक्ति १ MEUM गुरावानाकारजक्रारशा३तीऽरजांना 

_ चोथो तथा प्रवि स्वरूपा ४ । अंशांशी ५ छे पांचग्रनपा ॥ 
अस संबंध जहां कहुं होई। मेदाभेद बर्नाइं तइ सोई ॥ 
देही देह दव्य हस साची । प्रथम युगल तहंबरे न ज्ञाची॥ 
कारज कारणा नहिं वनित्रावे। जेहिते भौतिक देह कहावे ॥ 
दंड विशयरा जेहि विधिहोरे। हे अधीन दंडी के सोई॥ 
cate देह जीवं आधीचा । नहिंसानहिंहम सनहु प्रवीना ॥ 
संशांशी संबंध न यात वर। निराबंयव आतस हे सुन्दर ॥ 

| पंचस्थल सों इतर तुश्हारा। हेतु बने नहिं यद्यपि संवारा ॥ 
रसो ज्ञनि मानो छिजराई। नहिं बिक्ररपमहँ यहठहराई ॥ 
| ajo सब मिलि भेदाभेद के कर्ता हैं जराय ।  .. है, 
Rae भिन्न तुम कहिये aie सनाय ॥ | >S 
प्रंथम पक्ष तुम्हरो नाहि होई। सिलें पांच mag नहिं साई ॥ 
टसर पक्ष जो तुम उरं आनहु। देही देह भाव एनि मानहु ॥ 
| सथा चंग येगी: ata जाई। गौरव दोय न पुनि दर्शाई ॥ 
| | भाव अंग. अंगी तुस सानहु। गोरवदोयन निज उर आनहु 
॥ | देही देह भाव ad हिज वर । भेदामेद ase सो हठ सेर ॥ 
॥ | नन शांकर चारी सतः हांनी। हू जे हे चिज वरं विज्ञानी ॥ 


= 
“` 


a 


॥ | ज्ञाति जात युत प्रशुखजो हा ई। भेदाभेद प्रयोजक सेइ 4 
॥ gat जो हंठ होय तम्हारा तहँ सुनिये यह वचन हमारा॥ 

i | साऊ ase दुर्लभ नहिं जानह। कारज कारणाभावहिमानहु ॥ k 
Ny ee | कारज जग साची । जनि संशय आनहू विज्ञानी ॥ र 
५ | उभय gaa रीति afik । जीवकाये यह तनु द्विजराईे॥ d 


* देहिदेहभाब में e et 
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२३८. पाइरर्रादरिविजय भ(०। 
डरपरिणामभसर्माहितुमजानहु । केग्रातम परिणाम बखानहु॥ 
. आदि पक्ष नहिं बर्नाह बनावा। प्रबल दोय डिजवर यहुआवा॥ 
उरपरिणाम जो यह अम हाई। आत्साग्रय ' रश नहिं सोई॥ 
WAT घट है सब जग ज्ञाना | तंत्वाथय न कर यरांबाना॥ 
फाटिक अहन एप्पहि जबपावें। अहन ae तेहि महे दर्शावे॥ 
yaga चित्त योग बानिज्ञाई। करो न यह संशय TRATÈ N 
तर्याप्र जो शंका उर आनहु | मसविकल्पकरउततरुबखानहु॥ 
Oqo सत्त व्हि WANA सातहु डिजवर देहु बताय | 
नाहि विकल्प पहिलें बने सुनु सोस^डिजञराय॥ |. 

aa अन्यथा ख्यातिंमत घरह । तेहिबल यह निययउरकरह॥ 


रजत सोप सह देहि दिखारे । ताहि तुच्छ atag डिजराई॥ | 


टसर पक्ष नः पन ठहराई। कारगातम्हहिं देहुंससुकार॥ 


वंध्यासुत्त AS सनुज वाना | SAA पु्पयहआसंतबस्वाना॥ , 


कहें यथा भूम महं सन TAR! तस नं कहें बंध्यासुत HAR 
ञो परोक्ष नहिं हाय प्रसिद्दा। असत्यक्ष तब भयो असिदा॥ 
जो आतम परिणाम स्वरूपा | टसर भूमविकल्प TANT | 
` सो नऊचितं हे कारण येहा । हे असंग आतम बिन देहा॥ 
नर्हिनिरवयवबस्तुर्पारणामा | भयोग्”जुले| डिज्ञयुराक्षामां॥ 
आतमकं परिरामिंहसानों । भस आशय dag नहिं जानो | 
ज्ञानाकार सदा जो हाई । भसस्वरूप परिणाम न होरे 
दो» एक जाति क युगुल गुणा एक साथ एकतीर। 
o शुक्त उभ्ग्ररकदोर ate तस जानहु मतिधीर॥ 
करहु जो तमयुराहेयनज्ञाना। गुणीद्रब्य तेहिको FRAT 
यह सगय त्यागह faguan यह अनुसार दोयेनाहिंआया I 


करक रूप! सुवरनःजो VIS करक अत कंठा नहिं सोई | 
तथा नित्यन्ञानाञचयडजवर । हायन धमाधार पुनिहठतर | 


yaaa य॒र्याप ated । tates 
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| दिजबरभ जब तव भूस हानो । संस्ातिताहकसायविलानी ॥ 

आग्रह कह केसो तुस मानहु। प्रधसहिते हिक्रोरूपबखानहा। 
निजल्वरूपकर ग्रहण अभावा | आग्रह सो FER सन सावा ॥ 
ZUMA के अग्रह साना। प्रथम पक्ष नहिं बने सुज्ञाना॥ 


टत्यभाब अग्रह. दिजराया | सोडन बने पनिकोटिडपाया॥ 
टृत्यभाव चेतन fat फुरई। ate तास प्रतिबंधन करई॥ 
जो इस चतच में अज्ञाना सानि लेडि तंबबचनप्रसाना ॥ 
भंजक तास न क्रोड दर्शारे। जनि आजो शंका BIU ॥ 
MUS serga हे MATA | जानत हो नीके TMA ॥ 
| tA अखंडा रूप घ॒जाना | ब्रह्मंनोथं नाशक आज्ञाचा॥ 


इश Alaa: केर सब साधन |ज्ञानजनित सानह अपने मन ॥ 

जगत प्रत्त निटि नबनहीं। सहा दोय तव सत्त रथ गनहीं ॥ 

संक्कीरा तब तव ARRIU । दुलभ तव जीवन संसारा N 

। : Fo यह प्रकार शत घुरक्ता सों तेहि stat यतिराय। 

। = gia विशोधि सत अन्य aa सधे तुरत gata ॥ | 

| भास्कर जर्वाह पराजय़ UAT | शंकरवमलघयशजग छावा॥ 

| aa giai gaa विलगाई | शरद चंद्र छखसा रहे छाई ॥ 
अत प्रसिदध जे वारा सवरा । इंड्यादक विद्या बुधि शरा ॥ 
शिश्विलसानसबकेक रिदीन्दे। भाग्यश्रवरा उत्क Tad कोन्हे॥ 
बाह्या दिक्त देशन प्रभ UAH | कड दिनतह निवासजबभयऊ॥ 

Toor की निजभाण्यपडावें । अहं तमी वर तहं ag ANU 
सुनोजब्रहिंनिजमतकरखंडन । साहित सक्रे बोल N 

| “Uae SAL SESE । ताहि टया क्यों खंडन करह ॥ 

| पच अस्तिकाय हस सानी प्रथभ जीव काया घन ज्ञानी ॥ 

| ब्रदश्मु्त melee a saiel । जीव काय के तीनि प्रकारा] 
| : pike | 


> 
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चेतन वित्य ग्रहणा नित्त होई। चिति अभावजाचे नाहिकोश॥ 


मत शंकर . अससंजस रूपा । सुनुसोसन क्रया हिजभपा॥ | 
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२५० IZRI Ato | 

(ag. tax आहन WITT! पुक्त रूप साधन जिन ज्ञाना॥ 
आर ब जानो afan? | wale uka काय सहाई 
यद प्रकार ARA तस जानो | चारि ससत विननभ पाहिचानो ॥ 


स्थाबरचर मिलि भे बर सोर । तीर्सार घस काय पाने STE 
ऋधरस काय ag A बस्वानी। sala काय पंचम विज्ञानी॥ 


सो० Ale के Ula इइ भेद पाहिले मेंये लोक सब। 
faar जोत अस्वेद FAH सो इसरो ॥ 
सत्र इंद्री हार कहावे state विययन ओर बहाव | 
शो प्रवाह कह WATS जोर | शम दसादि संवर हे. सोई॥ 
पणय प्राप सदकलश ATT | पेहिकारणा जरनास कहाबा॥ 
aa शिक्षा Tem? जोडे | तेहिसमान gia ad न कोई ॥ 
जीव अजीवप्रथम्काइआपये | सुनहु बंध के भेद सहाये॥ 


क्रसे अद (वथ बंध सतारी। घातक चार अघातक चारी॥ | 
ज्ञान मुक्ति साधन नाहं होई। २ झाना22बरणा कहाव सोई ॥ . 


अहत दश Gime नाहि पावा! सो दशन२आवरणा कहावा॥ 
सुक्त पंथ कर बोधन जासो | ३ मोहनीय भायें हम तासों॥ 
ज्ञान बन्न कारक सो होई । ४ Barry काहिं गायो ae ll 


घातक चार कसे काह दोन्हे 1 सुनोआअघात्तक्तुस सचिकीन्हें॥ | 
जा आत्म कर बाथ Halal | १ बेदनीय सों करस | (| 


यह ससतास होयअभिमाना। २ना सिकक मत्ताहबघजाना। 


जो शुरू बंश लाभ अभिसाना। ३ गोविक संज्ञातासुखाचा॥ | ' 
ज्ञो: शरीर निर्वाहक होई । आयुस्कर ज्ञानो तुस सोई॥ ` 
अस कस नर बंधन. हेत | बन्स नास Alaa यति aa! 
' सुक्त रूप अब कहें ame । यतिबर ताहि सनोसन ae! | 


este ` निरावरन amaga क्लेश राहत जब होय | 
सकल लोक ऊपर बसे मुक्ति कहावे सोये ll 


4 हृत्ती ata सुनो यतिराया। जीव उपरि गामी नित गाय! | 
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`  _ शक्ररदिग्विजय भा०। २५१ 
धर्माघर्म बंध ुटिजाई। ऊपर जाय तर्बाह सुखपाई॥ 
सत्त # पदारथ इस ये aml भंगी सप्त तथा इम aan 
अस्तिभाव जत्र हस ठहराव । अस्ति १भंगते हिमो कडिताबे॥ 
ना स्तभावइच्छा जबकरहों। नास्त २भंगतेहितस्रनृसर्ड॥ 31) 
उभयभाव HAG जबकहहीं। अ्रस्तिडनास्तिथंगीतबराहदी ॥ E 
वुरःपदउभयभाव जत्रमानहिं। अवक्तव्य ० ते हिभंगबखारनाहं॥ | 
पाइलो चौथो जव हसागहहीं १ अस्ती५ खवक्तध्यतेहिकइहीं॥ । 
दो ० दुसरे चोथे भावको जब हम करें प्रमान। | 
` नस्ती अवक्तव्यई तेहिभड कहें गणाबान ॥ 
तीसरचोथोजर्बाह हस netga यतिराय। 
अस्तिनास्तिऽअ्रुञ्रकथसो दुचिवरमञ्घक्हाय ॥ 
SAMIR शुत सञ्च पदारथ। क्यों नरही यतिवरपरमास्थ॥ 


4 


तब शंकर यह बचन. सनावा । जीव काय जो हम दर्शावा ॥ 
| त्ताहिविशव्कारि कहो बुक्कार | अहंत बोले घर यतिराई॥ 


देह समान जीव हस. ज्ञाना अटकर्स alae तेहसाना N 
विभूअणुरूपञोठसर्ना हंसानठु | तरुग्रमाणापानिञीवबस्यानह ॥ ` 
MEAN राही Alga पारिसांना | नाग नत्यपोकलश!समाना॥ 


| नर तत जर्बाह जीव यहतजडे | गजशरी रक्षेहिबिधियोभजर॥ 


हट “ v गोडे क्क 5 = NV os i 
नहिं: परो. प्रबेश तहं होर AMA देह जन पाव सोड ॥ ey 


कैसे ale ami समाई। ऋहहुसोरीत प्रकर दर्शा३ ॥ 


बड़ी देह मह जब चालिजाई। अवयव टड्िहोश्र यत्तिराई ॥ - i 
जर्धाहिजीव लघतनको पावा | अंवयवअपचयत्तेहिक्षणागावा॥ > 
अवयव हानि aia जेहि Sls | AA रूप भया नाह,सोई॥ - | f 


। e fi ~ ~ 
| हानि दद्धि धुत्त नश्वर होरे । यह खरात जाने सबकोई ॥ F 
: | जन्सवाश घे भाव बिहीना।जानहु जीवाश्वयव R | 


Ly : चेतन गावह॥ .›. 
| ज्ञोबोरबयव स्वरूप बतावहु। जंड सानहु के चेतन गावह॥ | 


तिनकर उपचय अपचय होई । बड लघुतनतिनसोंलहुसोई ॥ . ' 


1 निज aa मे कसाथा जो cae 
* जीव २ अजीब ३ आस्वव ४ संबर ४ निजए 4 AGS Aral ण्कसाथां जीव es es 
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३५ ३ TETRA भा ५ | 
को जड़ तो तन चेतन नाहीं | बहु चतन जोयक ARTEI N 
seat रंक बदि नहिं STS | नेस विदित जान सब कोई ॥ 
बह विरुद सातियुत अह देहा। नाशहोय नहिं AZ संदेहा॥ 
ato येतिवर अते बाजि बहु जते एक रथ साहं। 
शक नाडि रथ लेवल हें बरोज कछु नाहि 
Sh चेतन a gaaat | तनचाल हिंनहिंकडअवरेबा | 
बाजि नियामक STAT UTS | एक बुद्धि तिनको बनिजाई॥ 
qa SE MITA तित साही i जिन नेता संभव सो नाहीं॥ 
Ra gta जब ate ठहरानी । पुनियहाॉवजिनोलाअनुसाजी॥ 
अवयव ZA ats Ale होड | बह qaaa प्रविश जबसोई॥ 
Javada Bal यातराई। विक्षसतहोहिं बंडोतनुपाई॥ । 
ata गहे लघ तन पूनि जबहीं । अपने अंग सकोच तबहो॥ | 
जोक यथा बाड लघ॒ है नाई suar यह साचो यत्तिराई॥ रा 
जो मानद संकोच विकाणा | तोविकारशुतजीव प्रकाशात | नि 
' जा विकार ga नित्य न होई। प्रबल नीति मान सब कोई॥ इन 
जीव अनित्य भाव सन लायें। युगल दोय नहिंमिंटे मिंटाये॥ | रः 
झर्तावताशाबनकतकर लाह! । Mgaagaa अवगाह | 
daaa stale हस सांना | saang yinga | 
wana dla शलंमारीं। ऊपर रसन बने पानिनाहीं। 
जोब aaea भये संच नाशा। जोअपनोमत्तक्ियोप्रकाशा। | 
` सप्त भक्ति जो तुस समुकाई। अस्त्यादिक संज्ञा दाशि र 
RaRa आदरनहिं करही | निन्द्यजानिखंडन agate! | "प 
alo. सके बभ सहे dag शक्तप्ताथ घरि जाहिं | d . 
i अस्त्यादिकजोतुमकहे बहुविरोवरयाहिसाहिं॥ 
र्पंनग्नंकरिमाध्य सकलप्रराज्ञयकीन्ह।  - 
MAAR देशासह तब शंकर परा Aes ॥ 
तहं निज्ञ भाष्य are फेलाये। aani याति भारग 
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शाङझररादरिवज्ञय WTS | २५३ 


| प्रांचालादिक् दशन जीती । सकलठोर थापी शत्तिनीती ॥ 


/ जीतो WS घाद जहि नाहाँ। भास्क रणुहककेलेखेमारी। 


`  ग्रजितउदयनादिकसन रहेऊ। तेहिसनब्रहुनिवादप्रभुकरेऊ॥ ` 


बाद जीत गरुबरबशक्रीन्हा । कास रूप देशाच पद दीन्हा ॥ 

afua शाक्त शक्ति सतधांरी । रची भा्यानजञमतञ्नुसारी॥ 

जीतो ATS WH तहँजाई। ताहानजसन अतिशयहुखपारई॥ 

निज उश लागोकरन बिचारा | इनससानज्ञह कोड SAAT 

मस बजा ओर उपाय न BS | WATT कारहे सरदे ॥ 
दो गठभावयह Ulag शिण्यसहित शठराय | 
त्या गिंभाष्यानजलो कभयसेवकभार्व देखा य॥ 


निज सेबक कर उत्तर बासी | सघिलकोशलग घखराशी ॥ 
इनमें TH एजल बह भयङ। aaa taala पान गयऊ.॥ 


i Way RE यश विस्तारा। गौड देशसह Ula पशाधारा N 


तहँमरारि सियहिंजयकोन्हा | उदग्रनवुधाहिपराजयदीन्हा॥ 

धर्मग्न मिर्शाह ala जीता । विस्तारा निज स॒यशपनीता ॥ 

घेदाविनिनिदिकअर दिज हेथी । विप्र विमोहे बद शविशेयी ॥ 

AG वल मुख मोरन हारे । भास्करा दिजे जगडजियार ॥ 

यद्यपि adaa भेदन कीन्हों ।सिथ्य्रांभतपक्ष गाहिलीन्हा ॥ 

| तिनहिं पराभवशांकर दीन्हा । मृ्रावादहदर्लाख बशकोन्हा॥ 
aq विक्षयोत्कर्ये बराच ॥ 

So चक्रांकाचिद्धित पाशुपत कापालिक्षपणाक्सतघने। 
पान da और अनन्त दमंत जाहि ते काप सिने ॥ 
शर्पतपन्यरसाहेदयह विधिविजयसबहीकर्राकयो । 

__ ` nigata कोरात हेत शंकर बिज य ET कीररात देत ग्रीशंकर विजयमें सर्नादयो॥ 


प्रभा { जेन] भेदाभेद 


MAT दर दर कुसदेशा। भरतदेश-एनि ata प्रवेशा ॥- 


पनि Misa नास बघ भारी । सकलणास्त्रकरखराडनकारी] 


| राखी निजञसरसहँ akaki सो कहिहे आरे. दर्शाई॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar pe SR 


Digitized by Arya Samaj एड Chennai and eGangotri i 5 


~ 


TS `... ` 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५३ शाडू्रदर्विञय भा०। क्र 
' सो० चहे न ag सन्मान शिव wat सपायतन॥ | 
.. जिनहिंदेहअभिमान तिनहिं होयसानादिर्साच द 
` प्रथस्‌ Taal उपदेश कमलासन निज घुतनक्को। a 
पितुक्रर सानि निदेश संनकादिक बोधर्नाकयो॥ . / | 
. ब्ालसी Tagi gga उदारा | सोहि संचित कार सो संसारा॥ ग्र 
सो Wigs कंटक्रयुत भयऊ | catia agag वियबयऊ॥ `| 
तेहन शोधन करिग्रीणंकर। अधिका रिन दर्शायो BAT | 
 शांत्तिश्दात्तश्उपर्रात३सुखदाई। अद्धा ० सकाप्रताप सुहाश॥ |. 
ससादेसनहु खट्‌ जननि समानता | बराभुखसस शंक्ररभरावाना॥ |: 
खट्ञनती AGUAS AVAL | बावतारक gga सिरावा॥ 
JAR घलोदर जाना। राखि TE खंडन भरावाचा॥ 
विज्ञय करत विचरे जगमाहों | अब्र agaang बावानाहों॥ | 
बुद्दारंभ बजे कर नाला। तास शब्द अहेय कराला | 
: दोऽ" चार्बाक् gaas भजो सेज्ञा को बह eta '' 
' ` सेकणाद काणो बहुरि सकिन परे fant 7 "` 
सांख्य असांख्यर्बाड उरधारी। लार हारे भागे सब झारी। 
पातंजल तन सांथ. पराने। ale सभर शेसे न दिखाने॥ 
जो थी शंकर सन्सुख आवें । कङनलअपनी प्रकट दिखारवे॥ 
प्रथर्साह मंडन खंडन भयऊ | जेहिविवाद घुन्दर प्रशाठयऊ॥ 
ataga aani बादशर्चाशवनदाहतहारी। 
SAAN सम करोन प्रकाशा । भयो सळल पाखंड Hh: 
' उड वृद उद्यत कछ भयऊ । िनुलरिबहुरिपलायनकरेऊ॥ | ` 
Cel कारा क्राणाद चुराई। maa सत रत नहिं cute! | | 
a गे भाजी । तथा प्रतर्जाल अंज साजी i 4 
_ ५ शकर को असि चतुराई । त्रिभुवन उपसा ate दर्शार | 
Sto वादक वादी समर महँ हाथ गहे यतिराय। 
` ` चार्बाकादक्युतिविमुण्व बलकरिहने अघाय॥ | 


|| 
| 


SSF hb, हि. 
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MERIC ED भें २१५ 
द्रारादिक वादी गृह कीन्हे | पान स्वराज सिंहासन दीन्हे ॥ 
mal शरता aaga जसी। बहार दया प्रकी पनि तेसी ॥- . 
दया छप चदान खुखदाई। निशा असाबस सम जो गाई॥ 
क्षमा कर्मालनी परणामासी । विघकरसससकृतकंप्रकाणी ॥ 
nita सिंध बडबाचल Sat सत्य पयोद. प्रभंजन केसी॥ ily 
आस्तिक तरुवर HAA | दावानल ज्वाला जनु भारो॥ छः 
॥ | इंसिझप aau सहाई! । प्रावित ससतेहि की दुखदाई॥ ar 
॥ | सो ० ate सबको दुख दीन्ह पाखंडिन कोसो गिरा । 
॥ |... :सबहिंसुखारोकीन्ह दंडिशिरोसरणि ate 
॥ | छं० शुसस क्त प्रसरणाशीलजलवरञग्रतिसचिरघर्वार्दाशरये। 
॥ aga घारा2यूत वर्रास जयताप सबके हरलये॥ . | 
SX 
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॥ |  जोजीत्र परकी एक्कता दुर्भिक्ष तेहिको जगरह्यो। . 
॥| `: झोांतहेपाखंडलक्षणा* ताप सबखंडितलयो ॥ 
| ये सभर पातंजल तथा Auta अनुयायी रहे। 
| ते 'गरततग्रहके TEMA ब्यापारको हठका रिगहे॥ 
|  काणादजे प्रतिहार ससक्षपणाक्त तथा नरपालपे ।.. 
os gaam सामंतबंर॑ जनु भे दिगंबर बंशये॥ 
| दो० चार्वाक के वंश के अंकुर रहे नवीन | 
॥। aaia तिनंकी रही सुनि वतीं भे सींन॥ | 
ayo यह विधि संत्र दिशिद्वत कथा हानि जबहुगश। | 4 
ifar अहत ugal सब सदह ata ॥ | 
| EA ज्ञहिप्रकारदिननाथसबप्रथम हित्तम हि निवारि । 


॥ | ' 575 gta अपने वर तेज को ate जगत Pens | EN 
g a 
। | 'इतिथीमत्परमहंसरपरि्राजकांचायओ 5 स्व pia x ii 
। | । भारती शिय्यंमाधवानंदभारती विरचितेयी शंकर दा ख- क 
l कर्योदिणाजयकोतकवरांनपर'पेचदगःसरा:१२॥ af 


* agi A Se 
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इसे aaa ओर इस्से पाहिल सतांतरके खंडन और fates | € 
. उपदेश में यह समुक्कना चाहिये कि जिस मत में जितना! दश | * 
aa विरुद्ध रहा उसका खंडन हुआ-और Palas उपदेश | ६ 
अखिकारियोंके lataaat से हुआ-अर्थात जो Ta प्रात | ऽ 
रहे उनको कर्मोपदेश-जो कवल कर्सी उनको उपासना | ! 
ज्ञो HH उपासना युक्त रहे उनको ज्ञान का-जो तीनो केभी | दे 
ala कारी रहे उनको महा पुरुष सेवा और आहेत निश | £ 
साधारण सबको-इत्याद व्यवस्था विचारि भस नहीं करना | ₹ 
Medes) कफ ढाल र्‌ 
` ` दःमोधवांनन्दसारती॥त ' ˆ | : 
AIRESEN: 

लोक ॥३ mts दिभेदविशारद LPR ER? A 
शो रार तगर | 
रो०, जीतो atuaa agar याति शेखर site काल। | 4 
सुरु बिनाश aaa वरे उर ऑत ara कराल॥ | ते 
सब परस विधि जाननिहारा | सारनाहित कीन्होग्रभिचारा॥ | रे 
राग भगंदर गुरु कहें भयऊ | बहु उपायःकीन्हे नाहिंगग्रऊ॥ | य 
aatar दिन प्रा तबहुभांत्ती बसन सलीन हों दिदि राती। 
CEA सुनि भक्त सुजञाना ।ग्ररू सेवा महे परम सयात | हे 
ae रमेल नितं करई। सब प्रकार सेवा अनुसर | | ` 
र स पीड़ित र्री । iaaa उर परताप विशेयी || ` 
MOH चरणानशिर घरहों। प्रभुसन यह बिनतीसबकरहीं। | अ 
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° बडोंभयो प्रभु रोग करहु उपेक्षा नाथ नहिं। . 
waar RTT टडिपायरिएप्रवलजिमि 

getel समता Gg नाहीं । तेहिते नाहं लावहु मनमाहीं ॥ 

श्च तव पद सेवक हस सब Als t देखि व्यघार्साहजाय नसो ॥ 

श | अ्रबहमसबअतिआहरञ्रहरीं। तेहिळारगाप्रभूसोंअतकहही] 
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ण | व्याविनिदानचलुर बहु तेरे । अहहिं atin वर वेद घनेरे ॥ 


त | State जे wate करवेदा । हरहिं व्याधि संभवसबवखेदा॥ 
॥ | तिन्हहिं afanta | करें चिक्रित्साब्तेविधिनाना ॥ 
त देहादिक agar तुम जानह । तेहित्तेअछ निजमनर्नाइंआनहु N 


॥ | निञपुखंयदपिद्‌ शितबनाहीं । देखि दशा इमलोग gatet n 


TAR तब पद जलजाता। इस सब EMARIA बाता ॥ 
| पद पंकज सघुकर सबकोई | तबविग्रहजेहिविधि Gears ॥ 
| चहहिंसदानिर्जाहत्ततरआनी | ata बोले ध॒ुनिवर अज्ञानी ॥ 
दो० जन्मान्तरकेपाप बण प्रकरें व्याधि घुजान। ` 
विना भोग क्षय होवर्नाहं बरणो वेदप्रान ॥ 
भोगन योगन कछु Cea | शोच न जाय रहे पनि दहा ॥ 
हन्द HUT युग विध रोगा । सिटे न कर्म जाबिनक्षतत भोंगा ॥ 
zas ओंबधिसन मिटिजाई। यह न जाय बहु भयोउप।ई॥ 
| atest कमज है यह रोगा । जहे जब हूं जेहे भोगा ॥ 
| | रोग विवश जो यह ततनाशा। होहुरुकदिनअर्वाशविनाशा॥ 
j š Ruaa मेरे सन. साहीं । तेहितेकछूइमको भयनाहीं॥ 
| सांचकही प्रभु तस यह बाची । यर्यापराउर कछुनहिंहानी ॥ 
| देह लोभ ale विज उर aug । चिरजीदनउपाय नरहिंकरह ॥ 
Qo इमरो जीवन तदपि प्रभ तव जीवन आधीन)  . 
और भांतिसो नहिं जियेज्से जलबिनसीन॥ ` a 
OW झतारथकहू रुचिताहां। मुनिवर देह धरे जग साही ॥ 


२२ 
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[ | हम संस्थ तबदेखि वियादा । पाप होय जो करहिं प्रमादा ॥ 


4 


Ri 
4 < 
x ie 
१८) 
i 
F 
lee अ 
Deena 110 
x a 
it 
2 w 
EERE; 
pote ABE 
LEE e- 
Ee 
eater? - 
200 < 


| बेदनर्मिलि बहुवच समुकाई । उरु समीप लाये walk 


” जर्चा्िमजनओअिसतवनपावा | विनयसाहतयहवचनसनावा॥ 


सो शरीरकह अधिक सत्ताबे । करहचिकित्साजोबनिआब॥ | 


तिन 


ET | 
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२५३ guara भा० | 
विचर्राहर्जेहि विधिपर्ग हिततहेत। राखहिं देह यथा टयकेत ॥ 
सेसे निज तत रक्षा करह। हभरी विनय नाथ AE ॥ 
यहर्विथिशिष्यनबहुहठकीन्हा | तब शंकरअनुशासनदीन्हा ॥ 
चले शिष्य शर आज्ञा पाई। बेद खोर्जाहत सन हर्याई॥ 
fay Tata परस sa | हरिएरुभाक्तहदय सरसाने॥ / 
निज्ञ सनकीन्हेंबहुरिबिचारा | । कविजनमियकजित्तेसंसारा॥ | 
झनहितसकालतयर्तिढिगरहही | नितप्र तिसेवा हंबहुलनलहरों॥ 

राज नगर सिलिहें AMAA | अससनर्छारीतनक्ीनपयाचा॥ 

बहुत देश faa कारज लागी । फिरिपहंचेज्ुण पुरबडनागी ॥ 


गुरु सेवक जे fea घनवाना। तिन वेदन को बहु सऱ्साना॥ 


शस्वर आज्ञा देहु उदारा । कर्राहंउपायशक्तिअमुसारा॥ | 
तब गुरूवर्रातनसो यहळ्ह्यऊ । पाणु ससीप रोगतन भयऊ॥ | 


~ 


aj. ‘4h AA A SY AI A A A २८३३. AY AM  ..... 


ओव उत्तम Ag विचारी । प्रबलरोग तस आए तसारी॥ 
पापर्ञानत हसर्कारग्रनुसागा | बहु दिलनाहिनिजसततरग्राना॥ _ 
बहुहठबश शिष्यन gadet तबतम्हारआवाहन कीन्हा॥ | 
aa gia पुनिवर के बयना। बहुतउपायकरे गुशाअयना | 
सो० नहोंगयो सोरोग watua सब भिज az) | 


oe कै pigs oe ७. j जत 
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+ e शहर रदिग्विजय भा०। २५६ f 
| (दात्त छम्हार हरक रिक्रोधा | ware RTRT aata प्रबोधा ॥ is 


gı चंचल सन सब जगजाना। ताख हदय गति बाजिससाना ॥ 
कह न और वर वेद बुलांबे । इप सनकी कोउजाएनि न पाबे॥ | 


4 ast रोग नाशक तुस द्शा। पावत Sf रोशि कलेशा ॥ É 
gaa तब ग्रह आवत ge । तब Paara विनते दुख पेहें॥ E 


मातु पिता सों जन तन घरही । घेर सदा तब पालन करहीं॥ 
sea बंद विन निःफल होई r Afe aR aa Bay | 
यद्यपि नाथ वचन फुरभाया | तर्रप्रिेहोयनहिंगूरअभिलाया॥ 
को बंध जो घरपर कहे पाई । भमि बास a? ताहि बिहाई॥ 
Aaa असिविवयसनाई | निजगुह शुरु अनुशासन UTE Ul 
तव युरुबर समता तन त्यागी | सहो अधिकडुखपरसाविरागी tt 
सहसवेद सन रोग न TAR | तर्बाशवकहंशरुसासरतभयऊ॥ 


Í aafaa नाशन प्रेरि पठाये। देव वेद शरू पई चाल आये ॥ | 
उभय नाम अध्विनीकृमारा | कर एस्तक [डज वेब उदारा ॥ | 
सो० Flaw ud आय सुभू सुलोचन देव द्वौ। | 

6 कहोगुरुहिससुकायभयोरोगअभिचारबण ॥ 4 

| दो० sata योगन रोग यह कहि रावनेडो भाय | | 
- | पञ्च पाद उर कोप अति सुत्त उसडोअधिकाय॥ | 

` | रिए्गनहूँ पर कोपन करई | सब पर दया सदा सन घरई॥ A 


0... 


` | faa शुरु रोग निवारणाहेत । यतन कियोतब यह यतिकेतु॥ 
-| परस संत्र जामें सन दीन्हा। यर्थाप शुरु बर are a aoe 
` | शर्घाह वही रोग तब भयऊ। महा नीच तुरतहि ara 

| गुंसजनसन विरोध जेहिंठाना। भयो जगतकेहि को कल्याना॥ 
स्वस्थ NATE ABET नाहीं | सक ससय गंगा तट माही Ue 
ध्यासमय ब्रह्म कर ध्याना | करत' रहे शंकर भगवाना ॥ | 
गरा तरंग संश लहि Urata | आवे क सुह 
सरसर सिकतापर भरावाना । पौड पाद सुनि ज्ञान 


_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बन की न .. जा 
६ P जा 
$ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ४ 
खा ` E 


२६० पाझर दस्वजय भा० | 
यावत देखे शुरु अभिरामा | हाथ कमशडस एखसावासा ॥ | 
दो० पवेतकसलशोसानिदरिअ्रलशाःकरसाबशलाल | | 
भान होय करकमस सहं सुखसाताशावशाल॥ 


aide उठि आगे हे लीन्हा | घुल कससंपद एजनकीन्हा ॥ | | 
NE भक्ति हदथ अतिभारी | उरसंभस शुरुचरणा निहारी॥ | 
स॒वे कंघं घु अंजलि बांघे।शुरू सच्छुख ठाढे चप साषे॥ |: 
_ सीर्रासंधलहरीसरमाचतननि। शंकर कहेंदेखये। आीयुरुषृनि॥ 
संदहास बर दशन प्रकाशा | बोले घबली ATAI आशा ॥ 
शो Milas नाथ Bla ज्ञानी | वत्स तास. विद्या तुस जानी ॥ 

जो aafaa तारक संसारा | प्रिय घावन कसतीय उदारा॥ 
gafara आनंद रूपा । ज्ञानहु जानेन योग अन्नपा॥ । ` 
शांत दांत आतम अनुरक्षा | Dalya अस व्य बिरक्ता॥ | 
शष्यवर्येतवसकर्साबनीत्ा। भक्ति बान आचार एनीता॥ | 
तस्व ज्ञान चाहत सन साही । तब सेवा रत हें किसु नाहों॥ | ' 
कासादिक जे इचु भयंकर । जीते हैं तुमने अति दुस्तर॥ | : 
शांत्यादक सदशुशामनभाये। कहहु तात मोसन तुम पाये॥ | 
कियो ग्रोग Wain खुहावा | भयो चित्त चेतन सुख छाबा॥ | 
दो ० प्रेसर्साहित जब परस शुरू यह fafa भाये बयन। | 
Wal aa तब wea भार आये जब नयन ॥ 
णशामअंजालशणिर राखी। बोले wa विनय बहु भा 


Ñ जो पञ्य चरशाप्रशथावा पजिहिसवहमरीआभल 
x कद iz ढु Sil 


| Ooo ifa ३६१ 1 
॥ व्यास BAT शुकदेव सुनीशा । बंदत Site सरमनियोशीशा॥ | 
| बन त्या जर्बार्बापनसिसाये | पिता नेह बशगे पाङञ्राये ॥ | | 
| दो० सर्वातसके भावको पार शीलन बहु कोन ' q 
UE टस्तारू्पाजिनपिताकहंउचित्तसिखावनदीन॥ | | 
॥ | ate -जिनको नर्वाहें सरेश सो aag आपुकहे। | P 
॥ | ss क्ियोतत्वडपदेश जिनकीगातिकोडजानर्नाही tt 
॥ | हसे शीगुरु ज्ञान निधाना । पादयुगल तवकमल समाना॥ | 
देवयोग सो हिं, दियोदिसवाई | काहि न जाय मसभाराबड्टाई ॥ | 


ala शंकर पानी ata राया। गोड़ पाद यह वचनसुनाया॥ - 
तवगुरागेघसुनिमो हंतिगाडी । तब दर्शन उत्कंठा बाडी॥ | 
शांत रूप देखन हित आयो । सखी भयो दर्शन तब पायो ॥ 
भाष्यादिककियेप्रन्थमनोहर | ममकारिक्राकसलरविसुंदर ॥ 
ओगोबिंद बुनितनछनिपायो । हर्यसहित तमपहं चलिग्रायो॥ 
कही परस शरु जबयहबानी | बिनय सहितशंकर विज्ञानी ॥ 
fra कृत सकल भाष्यदर्शाई। निज मुख शंकरवां चिसनाई। 
| मांडळ उपनियेद सहावन। तास का रिका जे अति पादन॥ 
| उभय साप्य सुनिर्आत Zatz | शंकर at बोले gtau? i 
| सम कारिका भाव दर्शावा । साचिरभाष्यमस सतञ्तिभावा | 
दोन बया जानत आनंद सम उर बढ़ाव उत्साह। | | 
| `; . - atag हस सन बर सभर जो Tat सनचाह ॥ = 
| तुस शुकदेव रूप भगवाना। हरि सूर्रात आनंद निसाना! | 
तव दशन दुर्लभ at पावा | यह समान बरदान STAT 
॥ | ga ओर कहा सानराया। तदा दहु यहम 
। | सर्माचत चेतन गत नित होर । चहो और बरदा 
Taita मुनि ज्ञान निधाना। कहि तर्थात र. सता > 
शिष्यन ae ठृत्तांत सुनाई । सुर्सारतट सो रान बिताई॥ | 
matga सर्बानत्य बिचाना। शिण्यन पुत सोर १ 


T èë aw Olle 
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| रोकि द्यो शंकर कह आडे | सबबादिन यह गिरा सुनाई mei 
। | जनि संत्रस अस सनसहँ घरह । प्रथसहिँउचितहोयमोकरह। : 
| | सुनि बोलेशंकर तिन पाहीं | हमहिंनकछुअविरतजगसा ह e 


। | हस सब जानहिलेहु परिच्छा | आवेसन्मुखजेहिकी इच्छा ॥ i 
। 4 भले वचन att राज बखाने । देय प्ररिच्छा जाहु सयाने ॥ j 


| 

। 

। 

| 

। देय णु काथितअगुभावजोहोई। सो उत्पांत्त कासन हो३॥ 
| तुस संज्ञ जो बिन संदह। एक प्रश्न हमरी कहि देह ॥ 
| 

| 

| 

| 

| 


| तब कणाद सतवर तह आवा । जेडिके सतमें है बडभावा ॥. É 
A HATA CE TAMA AT AAAI नाव सों लेखा | 
युग परसाशुयोगजब पायो । संस्मड्यणुकतर्बाहमुनिजायी| | 

| 


सुनि कणाद की प्रश्न Gard | बोले यहिप्रकार यातिराई॥ 
| दो० दुइ परमाणा निश्व जो युग संख्या तहे हाय) | 
.' ` द्द्यणुकमाहिअणुभावक्तो कारणाजानहुसोय॥ | 
| यह उत्तर जब शांकर दीन्हा। तासतवचन सवपजनकोन्हा ॥ 
| जब करणाद TEAL क्षय पाई | ओर प्र यह भर सहार ॥ 
| मुक्तिक्णाद aartataarat । गोतम संत्विशय विज्ञानी ॥ 
` | ज्ञो जानहु तब कहें विभागा। नत्तर सान कडकोजेत्यागा ॥ 
` । युणा संबंध केर अति नाशा। व्योमर्सारसत्तिथिकेरप्रकाशा॥ 
_ | सो कयाद ata मुक्ति बताई। अक्षपाद सत कहहु सुनाई ॥ 
| जसिकरणारत्तस गोतससाना | ज्ञानानंद विशेय तिन ज्ञाना ॥ | 
` करणाभग- सात प्रदारथ साने। अक्षपाद षोडश उर आने ॥ 
TET गौतसप्रसाणा'प्रमेयर संश यञ अरुप्र यो जन» जावहों । $ 
| mere ती 
` |.  -पुनिबाद/"्जल्पर्णवितडः हेत्वा>भासकि७पहिचानही | 
|  अरुजातिर्णनिग्रहऽ साहतयोडशयहप्रकारबस्वात 
सो० ये बोडश अस्थान तत्त्व यथा वद जानते 


| qaa सर्वे Aga न होई।दुथाशिष्यत्तवविरचहिंजोई॥ 
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२६४ प्ाइरार्दाउवजय Alo | 
पावेनर कह्यात यहगौतस को AT रुचिर ॥ 
" रोऽ उपादान परसाणा कह शहि कहें निमित्त। 
. यह दोनों सस जानहीं आनहु अपने चित्त ॥ : 
यह प्रकार जब उत्तर दीन्हा। नेया यिक अभिनंदन कीन्हो | 


द्वार देश ताजिसोर्हाठ गयऊ | तबकापिल यहपेऊत्त भयऊ ॥ . 


Waal जो हम हेत प्रबीना। सो सवतंत के ईश अंधोनां॥ 
कहो Alaa सघ ATA ज्ञानी। चाहिं तो TAA दरशभवानी ॥ 
विश्वयोनिः जोप्रकोतडदारा। है BCT सो सकल प्रकारा ॥ 


बहु स्वरूप aR हे जाई । विशुणात्मक तुम्हरेमत गाई ॥ 


` हसरे सतत ईर आघीना। तब आये बहुबोध भवोना॥ 
दो क्षणिक ज्ञानवादीप्रसुख अहि सोहे बहु भेद | 
हे प्रासद यह भास परते सब sts वेद ॥ 
ऐक्यो आय करत बहु नारा | प्रथसकरो हम संग बिवादा॥ 
हे वाह्या रथ उभय प्रकारा । तिनमें जो gaz निर्डीरा॥ 
Ufa विज्ञान बाद तव ज्ञाना। उभयभेद सुनिक्ररहु बस्वानां॥ 
दुइ उत्तर हसरे रे देहू । रेवि भवन तब रासन wel 
सोतांबिक शेसों उर आना। तेहि अनुसान गस्य सब जानां॥ 
वं भासक यहनज्ञमतहाना। तहि प्रत्यक्ष दास्य सब सांना॥, 
पहिलो लिंग वेध सम जाने। अक्ष बेथ टसर सन MA 
यहीं विशेस करोतुमध्याना | झराभंगुर aad पाहचाता॥ 


'ज्ञान भेद अब करहुं बखाना । सुनु विज्ञान वादि जस साता॥ | 
. प्रधसहिबहुततज्ञान त्ेहिसाने सक्रलन्ञानप नि्लाणिक्रंबखाने | _ 


दो०. सक ज्ञान वेदांत सहँ थिर मानो है सोय । i 
५ ग्रह विशेष तुस घरह सन प्रेछोज़ों सोचहोय॑॥ 


= RRP CT « sb ~ 
ASTM NS MN IO MINIS .. 


Sart. 


A 


<= en स्का 


Male ataa अनुसारी । एर्वर सन यहागिरा उचारी॥ | 
. जी सबंज्ञ कहा बहू यातर! एक रहस्य: een वत, E 
जे हम SARA जग eet काय शब्दयहिलेक्याकहही ॥ 
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शूर (दार्यिजय YTo | Shy क 
| प्रथम जीव काया तित मानी ।इर्सार युद्गलं maae >» 
| वमे काय तीसरि पदिचानी | चोधी अधरम काया जानी॥ | 
| पूनि आकाश कायसहुफाई। यह विवि पंचकरायदर्शाश॥ -| 
4 ARG जो तुम्हरे सन हे । तुरतहिं da इमसन Gey . 
| ह बहिर्मुख वादि सयाने। यह विविसनिउत्तरबिलगान। | 
ate stata सत अनु सारी । शब्द रूव तुस aeg विचारी ˆ 
दव्यरूप के ग॒णा कार साने। कहहुयथा विधिजञासनिजाने॥ 
वगा नित्य stata ata साने। ते सब व्यापक बहुरिबंखाने॥ | 
. वर्न दार जाहिं सब जाने । तेहिते ब्यापकर्मुनि AINAN 
. शब्दजञाल सब जिनको-रूघा | नित्य सोव्यापङ्दरव्यञ्रनपा॥ È 
असमानहिंजोर्मान अगुसारी । तेहिप्रतति्रुबशशराउचारी। | 
। दो० gaama सहंशंभ जब यहावधिउत्तर दीन! 7 | 
"सार दीन्हो हावे उर तिन सब पजन की्र॥  „ ` 
_ तब संदिर भीतर प्रभू गयऊ । भद्रासन तहं देखत भये ॥ 
| हाथ सनंदनको ate लीच्हा। तहँचाडियेको प्रतृसचकोन्हाा | 
| तेहि छिन शारद मातुसमानी। व्योमाशिरा वोली यह बानीशं | 
| तुम सर्वज्ञ 'न' कछु संदेहा। प्रथर्साइतेसोहिंनिएचययेहाो 
| नतुस चत॒म्तुंख रूप IAW सहिमाजिचक्ीअकथअपारा! | 
| संडन अति प्रसिद्द संसारा । सोर्किसिहोतोशिष्यतुस्हारा। | 
| सस प्रीठा2रोहणा यति कह । एक स॒र्वे विद्वावन sl 
ज्ञोपरि शुदहोय मुनिनायक | सो सम पीढ़ा से re aR 
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२६६ qgan Alo | | 
'दो० यह शरीर सो साठ में कबहुर्नाकल्वियकीन | 
` उपालंभ यह amaa विनु समुके सोहिंदीन ॥ . 
और देह से भयो जो देव कर्म अन्याथ।"' 
ARa लिप्त न देह यह लोकवेदकी न्याय ॥ i 
शांरद यह उत्तर जब पायो पुनिकछुनहिंबकल्परदर्शायो॥ । 
तब सर्बज्ञा 22सनर्यात राजा । बहु आनंद युतत जार्याबराज्ञा॥ 
गारद कीन्हों बहु सतकारा । तथा तहां TATA डदारा॥ | 
Ua याज्ञबर्ळ जह भांती। गागिकहोलादिकहिजर्पाती॥ | 
प्रा अथ शारदा पीठ STARA 
बाद aa आनंद सपुदाया। Blass प्रातिवादिनिकाया॥ 
संडता द जन कहं जगज्ञाना। (तन सन बादकोनभरवाना॥ 
ति दुवार तक जिन केरी । अस्थांपन अहं खडे घनेरी॥ 


तिनकर्रातरस्कारतुस कीन्हा। निजप्रागरयपराभवदीन्हा ॥ । र्त 


सर्बार्दाशतव्रपुनीतयशङाबा | अस सर्वज्ञ भावः तुम पावा॥ | 
तवगुणापावनजगसुख दायक यातिवरतुससबर्विथिसबलायक॥ | 
आत्तशय तब प्रभाव संयोगा। यह सिंहासन aaa योगी॥ | 
Re यह wild आत रंभीरध्वनसनप्रकरजडशारदकह्यो। | ` 
> निर्मेघिएलाद। सनोहर्खानसकलजनखखर्त्रात all! 
WAG ध्वानजनघोययुर्ताड मरड्मर्सा रंसध्वाने राजही 

„` यात राज्ञ शारद पीठ सुंदर वासे अधिक विराजही॥ 
*दो% अति. उद्वत जे बादिगशा तिन सोंभयो जो ave 7)” 
| । ¬ -बिज्ञय gett करभयो aad haa नार ॥ 7 2 
अक्ष प्रा सुनि कथा सुहाई । लीन भई अन Mag a fF शा 
aama भई प्रलीना । भास्करोक्ति ae /सलीता! | ¬ 
भइ पाद सुनि केर प्रवाद । प्रकरनकहुंसनिधिसाधिसनारद! a 


पातं जल काणाद बनाये । होमत असत. गिरा कंहवान | मे 


सब पाखंड रूपर्आअतिशयतस 1-तार् विनाशकग॒रुसबवितासभ | | 
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| शहररादग्विज्य भा० | हर जी 
T or 
| 3 bias सानि "जा | अब कह है कायाद Rarer i 
| Hg नाहकापलवचनसंवादा। अक्षपाद कर कर न प्रवादा ॥ 
| रहीं न कत्तहुं योग की कंथा | तथा भास्कर$ुंसक्गी gH 
मईप्रघईक कहुं न दिखाहो । देता हे ee 
] Ag न RETT दता हेत कथा-परि atei y 
| सपरा काब Tei ate दशीई। गायो सकल पाखंड TUTE Wt 
| जब भायो कर सन भावा। शारद पीठ निवास सहावा ॥ 
| घर पति प्रेरित. देवन आई। तुरतहिं वहु gait बजाई w 
| षर वीथी a isa झाये। इितगर्जाइंअत सरवपाये ti 
| सिंधु गंभीर सहा ध्वनि होई | सबदिशिन्यापिरहासखसोई ॥ 
We RAT लायक संदर । कल्प TH के एप्प मनोहर ॥. 
AS Fea att देवन ह्वाई | शरु शरपरंप्रतिदिनकरिलाई॥ 
अति Baas कीन निव्रासा। निजमत करउत्कर्थप्रकासा॥ 
: तीन क्राल शंक्रार सन माहीं। मान बड़ाई की रूचि नाहीं॥ 
` पान सुरेश कहे wy बुलाबा। ऋष्य ANAE साहिं पठाबा॥ 
| ससे हिबहुदिशिशिष्य warty तिन तिन भवननसहे बेटाये ॥ 
(Ste कछु सेवक ले साथ बंदरी बन. शंकर गये। |: 
| Te शीयतिबर मुनिनाथ सुदितरहेकङ्कालतह॥ = 
| हारिरावे त्यागे ` सब aia शेसे जे केते योगी जका 
तिन्हाहिंझपाकरिभाव्य पडावें । विगत भेद सारण दशवे ॥ 
। उडप्रति.प्रसरितकिरन समाचा | यशपावनजिनको जसज्ञाना ॥ 
| a आतम aa सिंखावत्त। सदयहव्यवरविब्रुधरमावत॥ 
Waa सोः काल विंलाबते-।यत्तीराजःशोभा अत्ति पावत ॥ 
केलिसल;नाशनचरित्तउदारा | क़रतर्चिर शंकर अवतारा ॥ 
_ | पिर्म कीरति राशि बढ़ाई ।याहिविसिटत्तिसबर्यविताई॥ 
ओकलिमलनाशक्अतिपावने | मुत्तिकेर जनु सोलस॒हादन॥ 
| विवेधभनों हर भया रूपा। कीन्हे सुंदर भाव्य aa il 
| क्मतिदंडव्तिञ्रह सितिबाड़ी । खंडी वु लोगन की गाडी 


Ey = 
प्रभाकर { इन्द्राणी केश पोश ॥ 
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२६७. yg ahaaa भा० | 
वपथसघनजातिशयभेनदील्हा | AUT विद्योतित्तकीन्हा ॥ 
बंध Bag बहु दिध SIA | यहतेअधिकश्रोरकहकरदीं ॥ | 
He दुन्दु. चन्दन संदारा Gal हार भरच नी'हारा॥ 
होरक अरु संदर नभ त्तारा। इनइसानन मय aanu | 
रहीजोदेन्यां2नल भरि एरी। कणात जभार ALTE ॥ A 
सबप्रक्रार जग सखबिस्तारा | रहो MAAS जग उपकारा॥ | 
जेहि Aata सनधरेहीं | भकटजा ह HAWER 
अत्तिट्दधिकमरायशचूयऊ। ब्यापरितसकर्लादगंतरभयऊ॥ | 
रचर अमाचुबक्रोडाकीन्ही । अचर्ञसोंसबरदिशभरदीन्ही। - 
भक्तिसक्तिअशिसत्त फलदीन्हे। सेवक सकल छृतारथक्कीच्दे॥ । 
नहीं शय कछु AUS सवारें। कोनिंसजनता अब बस्तार॥ | 
 ताप्रस नाथ. गये केदारा।जो सब्रक्ती आपद उदारा tt 
Sto करे अतुल विस्तार सेवके जन HS स्वास्तानत। 1 
| :' ”' दशनते संसार पापानल को ete जो॥ 
` रहाता आत शोतविधोखी | saga सबसेवक जनदेखी॥ | 
... सबकी रक्षा निज उर आनी। ओति प्रभाव शंकर विज्ञानी॥ 
o तप्तोदक हित जन सरव राई। चंद्रमोलि कह विनय gael | 


मिलिसबआये | ag tanta aH सार 
TAT | संख्यालाघत्तर चिर 


Te Op), “RN eas ON 


> 
320: 
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शझरर॒दिग्विजय भा०। | २६९ 
सदन दहन जिपुरारि गुनेना। विद्य प्रभवलय हेतविनयना॥ | 


जेहि कारनर्माइमहंपणुवारा | भली भाति झनकाज संवारा ॥ | 
| तेहिकारननिज्ञनाससिधारह antanan tiag - 


जब देवन यह विनय सुनाई। तव थी शंकर जन सुखदाई ॥ ’ 
ato अप्रने सुंदर लोक कहं रामन हेत सनकीन्ह। . > 
रुद्र पायद सहित तब नंदी दर्शन:दीनह॥ - |” 


` छं० जनु Ra aaa जनित शुभ नबनीर्तापंड सहावनो | 


Ula शरद og विहरान -मराली अहंकार -सिटावनो ॥ Ta 
yau सनोहर अंग प्रमथ न रचोसो आत सोइही।ी | 
शिव प्रीति भाजन ठयभकी नाहं जात कछु शोभाकही 1. 2 
दो० इन्दरोपद्र TAT सुर जय ध्वन मंगल खूप, | 
. दिव्य एष्पर्कारे कर्राहं सर तबशंकर afanan | 
Stet प्रगटकरि चंद्रकला खार मालवः | 
= -aigat Ged भे विधि क्रर गाइ नरपाल॥ 5 | 
airar यश afna सनत यो शंक्ररअभिरास। 


a EES mec 
२७० शुद्ःरदिश्विजय भा | | 
ते सब शिव पदके अधिकारी | Fa आभमत्त पाय FATT y 
उसानाथ शंकर सदनारोी। गोरीर्पात पशुर्पात्तचिपरारी i 
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मामाचं सन ९८८६ Fo से मुमालिक मगरबी व शिमाली का बुर्काडपो इ- | 
ला'हाबाद क्यरेटर बकडिपोसे मतबा मुंशीनवलकिशोर मुक्काम लखनऊ में आगया | 
है इस डिपो में मगरबी व शिमाली एजक्रेशनलबुर्काडपो के सिवाय ओर भी इर | 
सक विद्या की किताबें नाजद हैं इन इर एक किताबों. की ख़रीदारी को कल 
TA MAA के साहित इस ळापखाने की छपी हुई MEA A ga इं. जा दरे- 
रूवास्त. करने मर इर एक चाहने वालों का बिला कीमत मिलसक्ती है'जिन 
साइबों को इन किताबों की ख़रीद करना हो व इस छापख़ानेसे ख़रीद करे और 
TWEET तलब. करें ॥ 
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